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प्रस्तावना NSS नती $8 
भारतीय साहित्य में इतिहास का स्थान-- 


पश्चिमी शिक्षा के परिणामस्वरूप आजकल लोगों ने एक धारणा-सी बना 
ली है कि भारतीय साहित्य में इतिहास के लिये कोई स्थान ही नहीं है । कतिपय 
विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय लोग इतिहास से परिचित ही न 
थे, इसी कारण संस्कृत-साहित्य में इतिहास-ऱ्रन्थों का निर्माण नहीं हुआ । 
परन्तु ये धारणाय नितान्त, निराधार हैं। भारतीय साहित्य में पुराण और 
इतिहास, वेद के ही तुल्य समझे गये हैं। ऋग्वेद में ही अनेक कथाय ऐसी 
हैं जिनमें इतिहास भरा पड़ा है। 
“त्रितं pakaq प्रतिबभौ | 
तत्र ब्रह्मेतिहासमिश्र gafi गाथामिश्रं भवति ॥” ( निरु० ४६ ) 
"छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सनत्कुमार के साथ ब्रह्मविद्या का अध्ययन करते समय 
अपनी अधीत विद्याओं में नारद मुनि ने 'इतिहास तथां पुराण” को पळ्चम 
“वेद कहा है । 
“ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वणम्‌ | 
इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ ॥” (ero ७१ ) 
-यास्क ने भी निरुक्त में ऋचाओं के निर्वचनार्थ ब्राह्मणग्रन्थ तथा प्राचीन 
आचायों की कथाओं को 'इतिहासमाचक्षते' ऐसा कहा है । वेदार्थ का निरूपण 
करने वाले विभिन्न सम्प्रदायों में ऐतिहासिकों का भी एक पृथक्‌ स्थान था । 
निरुक्तकार “इति ऐतिहासिकाः” कहकर उपयुक्त कथन को पुष्ठ करते हैं | 


इतिहास और पुराणों के अध्ययन की आवश्यकता-- 
वेद का यथार्थं अर्थ समझने के लिये इतिहास-पुराण का अध्ययन आवश्यक 
“बताया गया है । भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं--“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृं- 
हयेतु” वेद का उपबृंहण ( स्पष्ठाथं प्रतीति ) इतिहास और पुराण के द्वारा होना 
चाहिये, क्योंकि इतिहास और पुराणों के न जानने वाळे लोगों से वेद को भय 
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लगता है--कि ये इतिहास-पुराणानभिज्ञ मुखं कहीं मुझको नष्ट न कर दें अर्थात्‌ 
भेरी हत्या न कर बैठे । 

राजशेखर ने “इतिहास” को एक उपवेद ही माना है । कौटिल्य ने 'इतिहास? 
की अथवेवेद के साथ गणना की है तथा इसके अन्तगत पुराण, इतिवृत्त, 
आख्यायिका, उदाहरण, AAA AC AAA को माना है | 

इतने ठोस प्रमाणों के रहते हुए भी भारतीय साहित्य को इतिहास से शुन्य 
समझना अनुचित है | 


इतिहासः शब्द का वास्तविक व्यापक ఆలా 
इतिहास? शब्द के वास्तविक अर्थ का परिचय देते हुए 'रामायण- 
महाभारत” भारत के वास्तव में इतिहास हैं। 'इतिहास' शब्द का अर्थ-- 
इति +ह+ आस--जो इस तरह से था। इतिहास शब्द की इस व्युत्पत्ति से 
यह स्पष्ट होता है कि सभ्यता, संस्कृति तथा धर्म के प्राचीन स्वरूप तथा समय- 
समय पर होने वाली grata का परिचायक _'इतिहास' ही हुआ करता है । 
इसीलिये “रामायण-महाभारत? इतिहास कहे जाते हैं | 


इतिहास तथा पुराणों का प्रतिपाद्य विषय-- 
इतिहास के द्वारा वेद के अर्थ का स्पष्टीकरण होता है। वेद का अर्थतो 
स्वयं सूक्ष्म ठहरा, जिसे सूक्ष्म मतिवाळे लोग ही भलीभाँति समझ सकते हैं । परन्तु 
इन इतिहास तथा पुराण ग्रन्थों में हम उसी सुक्ष्म अर्थ का प्रतिपादन 
जनसाधारण के लिये बोधगम्य, सरस तथा सरल भाषा में पाते हैं । इतिहास और 
पुराणों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, वे सिद्धान्त वेद के ही हैं; इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । परन्तु हमारे समझने योग्य भाषा में लिखे जाने के कारण ये हमारे 
हृदय को अधिक स्पश करते El व्यास ने इतिहास की महत्ता बतलाते हुए इसी 
बात की ओर संकेत किया है-- 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंह्येत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्चुताद्वेदोमामयं प्रहरिष्यति ॥ 


इतिहास के व्यापक अर्थ में राजशेखर की सम्मति 
इतिहास के जिस व्यापक अर्थका हमने अभी निर्देश किया है, उसका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ళ్‌ 


Digitized by Arya SamajfouN@atio} Chennai and eGangotri 


समर्थन राजशेखर की काव्यमीमांसा से भी होता है। राजशेखर का कहना है 
कि इतिहास दो प्रकार का है-- ( १ ) परित्रिया, ( २ ) पुराकल्प | “परिक्रिया? से 
अभिप्राय उस इतिहास से है जिसका नायः एक ही व्यक्ति होता है; जैसे 
रामायण RT अनेक नायक वाले इतिहास ग्रन्थ काँ “सुचक है, जैसे . 
महाभारत। pa ee ae Bay j= | 
व्र? परिक्रिया पुराकृल्पः, इतिहासगति दवि (७56 
स्यादेकनायकापूर्वा, _ द्वितीयावहुनायब A Š Po 5 
अतः राजशेखर के अनुसार भी “रामायण-महाभारत” वेहोस 
के ही अन्तर्गत माने जाते हैं । ; 
प्राचीन विद्वानों की लोकिक ऐतिहासिक ग्रन्थ-रचना-- ; 
इस वास्तविक स्थिति के बताने के बाद भी यह प्रश्न उपस्थित हो सकता 
है कि प्राचीन भारतीय विद्वान्‌ आधुनिक अर्थ में ( तिथिप्रधान, घटनाप्रधान ) 
इतिहास ग्रन्थ रचना की ओर इतने उदासीन क्यों रहे ? 
ऐसे प्रइनकर्ता बिना सोचे-समझे ऐसा प्रश्‍न किया करते हैं । क्योंकि प्राचीन 
“भारतीय विद्वानों ने अपने साहित्य में लौकिक घटनाओं के इतिहासों को रचा ही 
नहीं, यह केसे कहा जा सकता है । पुराणों, बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में तात्कालिक 
धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विशद चित्र देखने को मिलता है । 
राजाओं की प्रशस्तियों में ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध होते हैं। संस्कृत के 
महाकाव्यो, नाठकों तथा गद्य काव्यो में जहाँ-तहाँ ऐतिहासिक सामग्री बिखरी 
पाते हैं। Faza जैसे काल्पनिक खण्डकाव्य में भी तत्कालीन समाज और 
इतिहास के यथाथ चित्र दिखाई देते हैं कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास 
का कुमारसम्भव मोर्यो के पतन और वेदिक संस्कृति के उन्नायक हिन्दूराज्यों के 
उत्थान का रूपकात्मक चित्रण हे तथा भारवि का किराताजुंनीय कुशन 
आकान्ताओं से त्रस्त भारत में राष्ट्रीयता का ओजःपूणं सन्देश Kay वाला 
महाकाव्य हे | 
इनके अतिरिक्त अनेक.ऐतिहासिक महाकाव्यो की रचना हुई जिनके द्वारा 
भारत के मध्यकालीन इतिहास.पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। | 
इसी विषय पर श्री पं० चन्द्रशेखर पाण्डे Wo Uo महोदय ने बहुत ही 
युक्तियुक्त तथा सुन्दर लिखा है। . | TEA ERAR 
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ऐतिहासिक भारतीय दृष्टिकोण-- 
। जिस दृष्टिकोण को लेकर पाइचात्त्य आलोचक संस्कृत के इतिहास ग्रन्थों की 
समीक्षा करते हैं, वह wag है। इतिहास के आधुनिक ग्रन्थों को आदश 
मानकर संस्कृत के ऐतिहासिक ग्रन्थों की आलोचना करना सर्वथा अनुचित है । 
भारतीय आदं के अनुसार इतिहास का उद्देश्य तिथियों या घटनावलियों का 
वर्णन करना नही, प्रत्युत जीवन के शाश्‍वत सिद्धान्तो को महापुरुषों के जीवन में 
घटाते हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान में योग देना है । 

यह है हमारे भारतीय इतिहास का दृष्टिकोण; और इसी दृष्टिकोण से 
हमारे पुराण, रामायण, महाभारत भारत के सच्चे इतिहास हैं यह माना 
जाता है । 


ANA 


देवी तथा पौराणिक विभूतियों के इतिहास रक्षा की आवश्यकता-- 

भारतीयों ने राम-कृष्णादि देवी विभूतियों और नल-युधिष्ठिरादि पौराणिक 
व्यक्तियों को ही जातीय इतिहास का वास्तविक प्रतिनिधि माना है। अतः 
उन्हीं के काव्यमय इतिहासों को अध्ययनाध्यापन परम्परा के द्वारा सुरक्षित रखा 
गया । इसका कारण यह था कि अलौकिक विभूतियो के चरित्र में मानवजाति 
के चिरन्तन आदशों का प्रतिबिम्ब सन्चित रहता है | 


इतिहास की प्रष्ठभूसि पर काव्य-चित्रण-- 

हमारे यहाँ रघुवंश से लेकर नेषधादि प्रायः सभी काव्य, इतिहास की 
आधार भित्ति पर ही चित्रित किये गये हैं। इतिहास-भित्ति पर कुछ देवी 
विभूतियों, पौराणिक एवं लौकिक व्यक्तियों का भी काव्यचित्रण हुआ È | 


सारत के ऐतिहासिक ग्रन्थों के नष्ट होने में कारण 


इनके देखने से संस्कृत में अनेकानेक प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रम्थों की रचना 
इई थी इसमें सन्देह नहीं रहता । आधुनिक ऐतिहासिक विद्वानों से यह बात 
छिपी नहीं है कि भारत पर समय-समय पर केसे-केसे विध्वंसकारी विधमियों के 
आक्रमण हुए ओर उसमें हमारा उत्कषंद्योतक साहित्येतिहास किस तरह नष्ट 
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किया गया । यहाँ तक कि जल गम करने के काम में भी भारतीय ग्रन्थों का 
उपयोग fear गया । तथापि जो कुछ अवशिष्ट रह पाया उनका धीरे-धीरे 
अन्वेषण हो रहा है । उनमें अंशतः उपलब्ध भी हुए శ్‌ | 
भारतीय प्राचीन .बिद्वानों की उत्साहशीलता के दशन में हेतु प्राचीन 
विद्वानों की इतिहासप्रियता-- 
अतः पाञ्चात्य विद्वानों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर बेसुरा राग 
'अलापना भारतीय विद्वानों को शोभा नहीं देता । जब हम अपने प्रति अपनी 
उदासीनता का त्याग करेंगे तभी प्राचीन भारतीय विद्वानों की उत्साहशीलता को 
हम देख सकेंगे | अन्यथा अपनी उदासीनता, प्राचीन विद्वानों की उदासीनता के 
रूप में दिखाई देने का भ्रम सवंदा के लिये स्थिर रहेगा । यह भूलना नहीं होगा 
कि आधुनिक प्राच्य पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने एक अद्भुत विधि से जो भारत के 
"इतिहास लिखे हैं उन सब के मूल आधार रूप में वे ही प्राचीन शिलालेख, 
'ताम्रलेख तथा प्रशस्तियाँ ही हैं जो भारत के प्राचीन विद्वानों की इतिहासप्रियता 
'को स्पष्ट करती हैं | 
'विक्रमांकदेब चरित? महाकाव्य की प्राप्ति-- 
प्रस्तुत 'विक्रमांक देवचरितम्‌ महाकाव्य भी साहित्येतिहास रसिक अन्वेषक 
frat के ही अन्वेषण का फल है । ई० To १८७४ में शमंण्यदेश ( जर्मन ) 
के विद्वान्‌ इतिहासाचार्य sto जाजं व्युह्णर महोदय अपने मित्र डॉ० एचु० 
जेकोबी महोदय के साथ 'राजपूताना' प्रदेश में परिश्रमण करते हुए जैसलमेरस्थ 
'वृहज्ज्ञानकोष' mer में पहुंचे । वहाँ उन्हें ताडपत्र पर लिखी उपयुक्त 
“विक्रमांक देवचरित” नामक महाकाव्य की पुस्तक ( प्रतिलिपि रूप में ) मिली । 
उस काव्य को देखकर वे अत्यन्त प्रभावित हुए। समयाभाव के रहते हुए भी 
‘Sto जैकोबी की सहायता से उन्होंने सात दिन के भीतर ही इस महाकाव्य की 
प्रतिलिपि कर ली ; और उसके अग्रिम वर्ष ही अपनी विस्तृत भूमिका के साथ 
-मुंबई संस्कृत ग्रंथमाला से इस महाकाव्य को सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया | यह 
‘after sto महोदय के परिश्रम, उच्चकोटि की गवेषणा तथा सतत अनुशीलन 
का परिचय देती है। भूमिका: में महाकाव्यगत समस्त विषयों का विवेचन बड़ी 
*विशदता से किया गया है । 
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बिल्हण तथा उनकी कृति पर देशी-विदेशी विद्वानों का दृष्टिपात-- 
तदनन्तर सर श्रीरामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर ने अपने “Early History- 
of the Deccan ग्रन्थ में, श्री ఇం एफ० He महोदय ने अपने ‘Dynastics 
of the Kanarese Districts’ ग्रन्थ में तथा अन्यान्य विद्वानों ने भी अपने-अपने 
ग्रन्थों में चाठुक्य वंश के इतिहास को बड़े विस्तार के साथ लिखा है । श्री qo म० 
गोरीशंकर हीराचन्द महोदय ने Fo To १९०७ में . 'सोलंकियों' ( चालुक्य ) का 
प्राचीन इतिहास प्रकाशित किया था । इसी वर्ष-पं० श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी 
महोदय की 'विक्रमांकदेव चरितचर्चा' भी प्रकट हुई । इसमें fo qr महोदय 
की लिखी भूमिका में जो बातें हैं उन्हीं का अनुवाद किया ज्ञात होता है । श्री 
एस्‌० Fo कृष्णस्वामी ऐयंगार, श्री डी० सी० गाजुली, श्री ए० ato वेकटराम 
safa विद्वानों ने अपने-अपने ग्रन्थों में तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में चालुक्य 
तथा विल्हण के विषय में बड़ी युक्तिपूणं विवेचना . कर बहुत कुछ प्रकाश: 
डाला है। 


प्रस्तुत महाकाव्य के मूलस्वरूप दी दु्देशा-- 


चाछुवयों के सम्बन्ध में उपयुक्त बड़े-बड़े विद्वानों की जितनी भी गवेषणायें' 


हुई वे सब अन्यान्य साधनों का अवलंब लेकर की गई थीं । मूलकाव्य का किसी 
ने.भी.अच्छी तरह न तो अनुशीलन किया , और न काव्य के मूलस्वछ्प में 
संशोधन ही sio see के प्रथम संस्करण की आलोचना करते. हुए 
“इण्डियन एण्टिक्रेरी” के संपादक महोदय ने कहा था--'काव्य के मूलस्वरूप का 
बड़ी सावधानी से संशोधन क्रिया गया है, कहीं पर विसर्ग या अनुस्वार लगाने 
की आवश्यकता कदाचितु ही प्रतीत होगी ।? 
परन्तु भारतीय मर्मज्ञ विद्वानों ने उस संस्करण' को जब देखा, तब उन्होंने 
उसमें दो सौ ( २०० ) अशुद्धियां तथा असंगत पाठों को पाया। तदनन्तर 
Go श्री रामावतार शर्मा के नाम पर द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ तो उसमें 
भी द्विगुणित अशुद्धियाँ भरी मिलीं । 
प्रस्तुत महाकाव्य का शुद्ध संस्करण . | 
` परन्तु बड़े हषं की बात है कि fo स० १९४५ में साहित्याचाये, शास्त्री 


e 


श्री मुरारीलाळ नागर महोदय ने सरस्वती भवन काशी से इस काव्य का तृतीयः 
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संस्करण जो प्रकाशित .किया है वह नितान्त शुद्ध है.। उन्होंने उसमें पाठभेदो 
का भी जहाँ-तहाँ उल्लेख किया है.। .साथ में अपनी विस्तृत भुमिका, जो बड़ी 

छानवीन के साथ लिखी गई है.उसे.भीःजोड़,दिया है | यह भूमिका वैदेशिक विद्वानों 
तथा उनके पदचिह्लों पर चलने ,वाले देशी विद्वानों की अनेक भ्रमपूर्ण धारणाओं 

को प्रकाशित करने में नितान्त समर्थ है । कादम्वरी रचयिता श्री वाणभट्ट के 

अपरिचितानि दैवतान्यप्यनुचितपरिभवभाव्जिभवन्तिः कथनानुसार “विक्रमा- 

दुदेवचरित' जैसे दिव्य महाकाव्य की वर्षानुवर्ष तक की गई उपेक्षा को अपेक्षा में 
परिणत किया । तदर्थ श्री शास्त्री नागर महोदय साहित्यिकों के हादिक धन्यवाद 
के पात्र हैं । 


तदनन्तर सन्‌ १९५८ में Go प्र श्री विश्वनाथ शास्त्रो भारद्वाज महोदयः 
ने अपनी, संस्कृत-हिन्दी व्याख्या के सहित. उक्त महाकाव्य का सम्पादन कंर 
चिरस्थायी उद्धार कर दिया है, तदर्थ श्री शास्ती जी भूरिशः धन्यवादाहं हैं। 
प्रस्तुत महाकाव्य का कालनिणेय-- . 
प्रस्तुत 'विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌’ महाकाव्य के रचयिता काइमीर के महाकविं 
भट्ट श्री विल्हण हें । इनका यह' महाकाव्य एक ऐतिहासिक महाकाव्य कहा 
जाता है । इसका रचनाकाल' अंनुमानतः १०८५ ई० लगभग होना चाहिये ४ 
क्योंकि कवि ने विक्रमादित्य के देक्षिणाक्रमण का वर्णन नहीं किया, और arate 
के हषंदेव की युवराज अवस्था का वर्णन किया है। हर्ष के Te पर आने कें 
उपरान्त थोड़े ही समय में इस कवि की मृत्यु हुई | 
काव्यगत वर्णन-- अक 
ˆ इस काव्य के अठारह ( १८.) सगं हैं।. कवि ने अपने इस काव्य के सतरहुः 
( १७ ) सगं तक wma तथा विक्रमादित्य षष्ठ ( कल्याण चालुक्यवंशीयः 
विक्रमांकदेव ) का चरित्र वर्णन किया है, और अठारहवे सगं में काइमीर तथा 
वहाँ के नृपतियों का वर्णन कर आत्म-चरित्र को भी अंकित किया है । ; 
° = इस महाकाव्य में कवि ने इतिहास के तथा काव्य के तत्वों का सन्निवेश 
सुचारुता से किया है। ऐतिहासिक घटनाओं का काव्यमय वर्णन बड़ी तत्परतः 
के साथ किया है । कल्याण के gaia राजाओं के शिलालेखों के देखने छे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj F वळी) Jhennai and eGangotri 


“इस काव्य में वणित घटनाओं की पुष्टि होती है । दक्षिण भारत की तत्कालीन 
-राजनैतिक परिस्थिति का frac रूप से परिचय उपलब्ध होता है। चोलों 
( द्रविड ) और चाछुकयों के पारस्परिक सम्बन्ध का तथा दक्षिण के तत्कालीन 
“राज्यों के विस्तार का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। कवि ने अपने देशाटन का 
-जो वर्णन किया है उससे तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का भी पर्याप्त परिचय 
“मिलता है । 
भारतीय महाकाव्य की आलोचना के लिये भारतीय दृष्टिकोण की 
आवश्यकता-- 
पहले हम बता चुके हैं कि इस महाकाव्य तथा उसके कवि विल्हण के 
-सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों ने समय-समय पर बहुत कुछ युक्तिपूणं विवेचना के 
-साथ लिखा है, अतः उनमें से ही प्रथितयशस्क sto ogee तथा हिन्दी- 
साहित्य के आचाय do श्री महावोरप्रसाद द्विवेदी इन दो विद्वानों की आलोचना 
के कतिपय उदाहरणों की ओर भारतीय दृष्टिकोण से देखकर विचार करेगे । 
-समस्त काव्य की आलोचना तो बहुत बड़ी है, उसके प्रत्येक अंश को लेकर 
अपनी भारतीय दृष्टि से करना इस छोटी-सी पुस्तिका के लिये अनुपयोगी 


-्होगा । इन दोनों विद्वानों को विदेशी दृष्टिकोण से की हुई आलोचना को | 


भारतीय दृष्टिकोण से देखना हो तो श्री मुरारीलाल नागर महोदय की भूमिका 
को पढ़ें । 


हिन्दी के आचार्य श्रो RID जी की ऐतिहासिक दृष्टि से आंलोचना- | 


“दिक्रमाङ्कुदेवचरित, जीवनचरितों में गिना तो अवश्य ही जा सकता हैं, | 
“किन्तु उसमें चरित सम्बन्धी सामग्री अधिक नहीं हैं। कवि ने साहित्यश्ञात्र कें | 


नियमों का अनुसरण करके अनेक सगं ऋतु, जलविहार, वाटिकाविहार, सागं 


और प्रातःकाल आदि के वर्णन से भर दिये हैं। आदि से लेकर अन्त तक इस | 


“काव्य के लिखे जाने की प्रणाली ऐसी आलंकारिक और अतिश्चयोक्तियों से परियूर्ण 
“है कि कहीं-कहीं वर्णन करने योग्य मुख्य-मुख्य बातें भी छूट गई हैं और यदि 
नहीं भी get तो अभ्रासंगिक्र विषयों के वर्णन से ऐसो ढंक-सो गई हैं कि उनका 
“Gar लगाना कठित-सा हो गया है। विक्रमाङ्कुदेव ओर उनके पिता आहवमर्लै 
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की कवि ने बहुत प्रशंसा की है। वे राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, नल, दुष्यन्त के समान 
आदरणीय, दोषरहित, वीर और विजयी वतलाये गये हैं | आहवमजन्न के पिता 
जयसिहू के विषय में तो विल्हण ने यहाँ तक लिखा है कि इन्द्र ने अपने हाथ से 
उसके कण्ठ में पारिजात की माळा पहना दी। लीजिये पारिजात की माला: 
जयसिह के गले में पड़ गई। विक्रमांकदेव के आश्रय में रह कर उसकी और 
उसके वंशजों की स्तुति करना कवि का धर्म था, यह हमने माना; परन्तु फिर भी: 
योग्यायोग्य का विचार करना भी उचित ari नितान्त असम्भव वातों का 
ऐतिहासिक काव्यों में न वर्णन करना ही अच्छा था । क्योंकि वर्णित घटनाओं ` 
की तिथियाँ उपलब्ध नहीं होतीं । कवि ने चरित्रनायक का चित्रण अतिशयोक्ति से 
अतिरंजित भी किया है। कई स्थलों पर पौराणिक और अलौकिक प्रसंगों का 
भी उल्लेख किया है। इन बातों से काव्य का ऐतिहासिक महत्त्व कम हो 
गया है |” 

do श्री fad जी की आलोचना का अनौचित्य- 

Go श्री द्विवेदी जी की उपयुक्त समालोचना को पढ़कर कौन faaara FT 
सकता है कि यह आलोचना कवि हृदय को परखने वाले एक साहित्य-रसिक के 
हारा की गई हो । ऐसी समालोचना तो कोई शुष्क ऐतिहासिक ही कर सकता 
है । वे विल्हण को एक महाकवि के रूप में पहचानते हुए भी आलोचना के समय 
ऐतिहासिक धारा के प्रवाह में स्वयं ही ऐसे बह गये कि उसके कविरूप को 
भुळकर उसे केवल ऐतिहासिक विद्वान्‌ ही समझ बैठे । 


काव्यतत्त्व तथा ऐतिहासिक तत्त्वो में भेद-- 
आलोचक को सदैव स्मरण रखना होगा कि काव्यतत्व और इतिहास के 
तत्व नितान्त भिन्न होते हैं, अतएव दोनों तत्वों की आलोचना-पद्धति भी 
भिन्न है । 
महाकवि के काव्य में आलोचक को दोष दिखाई देने में कारण-- \/” 
* परन्तु जब आलोचक ऐतिहासिक भावना के आवेश में आकर दोनों तत्वों: 
की भिन्नता को भूल जाता है तो दोनों को एक ही समझकर इस प्रकार की 
आलोचना के द्रास दोषों की भरमार पैदा कर देता है। ऐसा होने में आलोचक: 
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की शुष्क ऐतिहासिक दृष्टि ही एकमात्र कारण' है!। किसी प्रकार के एक विशेष 
-मत के वना छेने पर प्रत्येक वस्तु तदनुसार ही दिखाई देने.लगती है । भभोपनेत्र 
धारक व्यक्ति को अभिन्त वस्तु भी भिन्न हुई सी दिखलाई पड़ती है | 

किसी काव्य की आलोचना काव्य के तत्वों को ध्यान में रखते हुए कवि 
हृदय से ही होंनी चाहिये, जैसी हुआ करती है | कवि ही कवि के सरस हृदय को 
-वहिचान सकता है | - : 

इतिहास का निष्पक्ष होना यद्यपि लोकसंगत है तथापि यह भूलना न 
होगा कि वह केवल सिद्धान्तरूप में है। आज निष्पक्ष इतिहासों की संख्या 
-का अभाव है | § 
बिल्हण का स्वरूप तथा उसका अभीप्सित , 

बिल्हण इतिहासपट्ट नहीं है और न उसने अपने को चसा होना ही कहीं 
बताया है । वह अपने को स्वयं 'कवि' कहता है और आज तक उसकी 
दीति कवि के रूप में ही सर्वत्र प्रसृत है। उसे तो स्वसामथिक और सवरीति 
ई योग्य नायक को अवलम्बन कर काव्य रचना ही अभीष्ट था। इतिहास 
लिखने की बात का तो उसने स्वप्न में भी सोचा न होगा | 

इतिहास की पृष्ठभूमि को आधार मानकर उस पर बह यदि काव्यचित्र 
-लिर्माण करता है तो पृष्ठभूमि का गौण रूप से रहना स्वाभाविक ही है। ऐसी 
स्थिति में कवि कैसे भला उपालंभ का पात्र हो सकता है | अतः Slo Tae 
तथा १० श्री द्विवेदी महोदयों ने कवि पर जो उपालंभ किया है वह अनुचित हे! 


चरितनायक के प्रति कवि की भावना-- © 
कवि को ऐसा विशवास है कि राजाओं के यशापयश कवि की प्रतिभा पर 
अवलंबित होते हैं उनके కాయా पर नहीं । कवि ने काव्यनायक के पवित्र 
'पद पर उसी को रखा, जिसने उसको अत्यन्त आदरणीय 'विद्यापति' पदवी से 
गौरवान्वित किया था । कवि के हृदय में उस महापुरुष के प्रति विष्णु से भी 
अधिक श्रद्धा थी । कवि स्वयं कहता హా 2 
fri प्रवृत्तिमम नीरसापि मात्याभवित्री नृपतेश्‍चरित्रे: | . 
के वा न शुष्कां मृदमभ्रतिन्धुसम्बन्धिनी मूर्धनि धारयन्ति ॥ 
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ऐसी स्थिति में कवि अपने काव्यनायक को काव्योचित अलंकारों से यदि विभूषित 
करता है तो उसे हम अनुचित कैसे कह सकते हैं | 
अलौकिक सृष्टि की रचना में कवि की स्वतन्त्रता-- 
पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सर्वथा निर्दोष हो । काव्यनायक के 
गुणों का वर्णन करना तो कवि-कतंव्य के अन्तर्गत है। नायक के दोषों को 
बताकर काव्य को कलद्धित करनेवाले को 'कविः नहीं कहा जा सकता | यही 
कारण है कि कवि अपने काव्य में नायकगत दोषों की war उपेक्षा किया 
करते हैं, और सुन्दरता से उसे सजा देते हैं क्योंकि अपनी अलौकिक सृष्टि की 
रचना में वे स्वतंत्र रहते हैं | 
अलंकारशास्त्र का यह नियम है-- 
'यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा | 
“विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ I’ 
कवि की अद्भुत कल्पना में सी सत्यांश-- 


कवि किसी आधार पर ही अपनी अदुयुत कल्पना को चित्रित करता है | 
वाणभेट्ट ने कादम्बरी में उस अनुपम ऐश्वर्य तथा आमोदप्रद पदार्थो का वर्णन 
किया है जो आज हम भारतीयों की कल्पना से परे हैं। परन्तु giada के 
साग्राज्य-वैभव को जव हम सोचते हैं तब वाणभट्ट का किया वर्णन उचित 
प्रतीत होने लगता है | | 

मेगस्थिनीज' नामक एक बैदेशिक विद्वान्‌ जो भारत में कुछ वषं रहा था, 
अपने संस्मरण में लिखता है---'भारत में मैंने किसी को भी मिथ्याभाषी नहीं 
पाया'। मेगस्थिनीज की इस उक्ति पर क्या आज का भारतीय विश्वास कर 
सकता है ? 

आज से कितने ही वर्ष पुवे दिगूदिगन्तकीति महापण्डितों ने तथा बड़े-बड़े 
Fea राजा-महाराजाओं ने जो Mya कार्य किये, जिन्हें सुनकर आज का 
भारतीय उन्हें असत्य तथा अतिशयोक्ति आदि कह कर हँस देता है । क्योंकि 
यह उन महामहिमशालियों से अपनी तुच्छ बुद्धि, शक्ति, वित्ता, संपत्ति, उदारता 


की निरन्तर तुलना करता रहता. है | परन्तु ऐसी तुलना मच्छर और गरुड़ की, 
तुलना के ही समान है। TI i 
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आलोचक को देश, काल, परिस्थिति तथा उसके परिवर्तनशीलता की ओर 
भी ध्यान रखना आवश्यक होता है । शताब्दियों पूर्वं निमित काव्य की, आज की 
अवस्था के अनुसार आलोचना कर उसमें दोष निकालना प्रशंसनीय काय 
नहीं कहा जा सकता | 

देश, काल, परिस्थिति कवि को कहाँ तक प्रभावित रखती है इसका एक 
उदाहरण बड़ा ही मनोरब्जक है । पाश्चात्त्य देश के महाकवि श्री शेक्सपीयर 
महोदय ने समुद्र के उन्माद का वर्णन किया है-- जलता हुआ आकाश मानो 
काजळ बरसा रहा है, समुद्र की उत्ताल किलोल आकाश में पहुंचकर आगको 
बुझा रहीं శ af | 

इस वर्णन की आज के युग में असंगति प्रतीति होती हुई भी उस समय के 
लोगों के लिये संगत प्रतीत होती है | ; 

विल्हण के समय में और आज की स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर हो गया हैँ। 
केवल शूरता में ही नहीं अपितु उनके आचरणादि भी आज की अपेक्षा अति 
प्रशंसनीय ये । आज उपलब्ध होते हुए कितने ही अवशेष fagi तथा ऐतिहासिक 
प्रमाणान्तरों से काव्यगत बातों में सहसा अविश्वास केसे किया जाय । अतः 


कविकृत वर्णन को अतिशयोक्ति से अतिरंजित कहकर कवि का उपहास करना | 


शोभेनीय नहीं | 


आलंकारिक शैली से परिहायवस्तु-का प्रतिपादन 


काव्य का नियम है कि 'अमंगल परिहार पुरःसर वर्णन करे”; अतः कविजन | 
मृत्यु आदि अमंगल वृत्त को ऐसी आलंकारिक भाषा में कह देते हैं जिससे सहर | 
लोग समझ जाते हैं। जैसे--'जयसिंह के गले में इन्द्र ने माला पहनाई' हे यत 
ऐसी आलंकारिक बातों को देखकर कवि पर आलोचक को रोष नहीं करना _ 


चाहिये । 


महाकाव्य का स्वरूप 
कवि जब महाकाव्य की रचना के लिये उद्यत होता हैं तो उसे 


| 
| 
| 


उसके लक्षणों | 


| 
को ध्यान में अवश्य रखना पड़ता है और तदनुसार ही अपनी रचना करतीः | 
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होती है । तभी ag 'महाकाव्य' कहलाने योग्य होता है, अन्यथा नहीं । महाकाव्य 
का लक्षण इस प्रकार है 
सगबन्धोमहाकाव्यं'''' లం “घ्रात्मेध्या ह्वमृगयाशेलतुंबनसागराः । संभोग- 
विप्रलम्भी च मुनिस्वर्ग पुराध्वराः? वर्णनीयाः? “ऋतु, जलचिहार, वा टिकाविहार, 
पुष्पावचय, सार्यकाल तथा Maas, नायक-नायिका आदि का वर्णन अप्रा- 
संगिक हँ, तथा सातव से लेकर तेरहवें सर्ग तक सब वर्णन अनावश्यक है” | 
ह के कहा जा सकता हे? यदि इनका वर्णेन न किया होता तो इसकी 
महाकाव्य' म गणना केसे होती ? क्योंकि ऋतु, नायक-नाथिका आदि का 
वणन ही तो महाकाव्य का लक्षण माना गया है। 
जर्मन पण्डित की असंगत ఇస్లాం 
इसी प्रकार इतिहासाचायं sto ger महोदय भी कहीं कुछ और कहीं 
कुछ कहते दिखाई देते हैं । कहीं-कहीं कवि के आशय को विना समझे मनमानी 
व्याख्या करते पाये जाते हैं | जेसे-- 
'महाभाप्यव्याख्यां सकलजनवन्दां विदधतः | 
सदा यस्यच्छात्रैस्तिलकितमभुतु प्राङ्गणमपि ॥ 
“ 'ज्येष्ठकलश' ने महाभाष्य पर टीका वनाई थी, ag टीका न कहीं मिलती 
है, न सुनाई देती है ।” 
उपयुक्त डॉ० ब्युहूलर का कथन ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ “व्याख्या? का 
अथ हूं व्यास्यान'। वह महाभाष्य की व्याख्या करने में पढ़ाने में . अत्यन्त 
कुशल था--यह कवि का आशय है । इलोक का उत्तरार्ध ही इस आशय को 
स्पष्ट कर रहा हे । 
काइमीर में बहुत से व्याख्यास्थान बने हुए थे । काइ्मीरी विद्वान्‌ व्याख्यान 
करने में बड़े कुराल हुआ करते थे । इस वात को कवि ने स्वयं दो पद्यो में 
बताया हे | 
° यथा 
उत्तुज्ञानां sya यत्र वातायनेषु 
व्याझ्याभिश्याप्रणयिनि Tagen सूरिचक्रे | 
२ बि० भू० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fouhdatin Ctbnnai and eGangotri 


देवाः प्रोद्यद्विपुलपुलकाः कि न वषन्ति पुष्पे- 
ainga यदि सुरगुरोस्तत्र वे लक्ष्य दीक्षाम्‌ ॥ १८।४ ॥ 
द्राक्षापूर्णान्यखिलजनताभोगहेतोवना नि 
व्याख्यास्थानान्यमलसलिला यस्य कूपाः प्रपाश्च | 
स्थाने स्थाने सुकृतवसतेमंण्डलाग्रावतंसा 


धर्मस्याविप्कृतकलिभ्यस्या ङ्गरक्षा ag: | 
॥ १८।७८ ॥ 


sto महोदय के अनुसार “व्याख्यां विदधतः' का टीकानिर्माणपरक अथ । 


करने पर कवि ने जो छात्रों का निर्देश किया हे वह असंगत हो जाता है । तथा 


व्याकरण की दृष्टि से भी 'कुतवतः:! पद से ही यदि तात्पयं का वोध हो जाय तो , 


वतमान कार का प्रयोग व्यर्थ ही हो जायगा | 


इतिहास विशेषज्ञ sto ब्युहलर महोदय एक जगहईलिखते हैं--“'कवि विल्हण । 


जब धारानगरी में पहुँचे तव राजा भोज विद्यमान था, किन्तु कुछ कारणों से 


कवि उसको नहीं देख सका । और यह भी उसी ने लिखा हे कि कणंदेव और | 
भोजराज इनका परस्पर दौमनस्य qr इसलिये कर्णदेव का कृपा-पात्र कवि धारा | 


नगरी नहीं गया ।” 


Sto महोदय की ये दोनों उक्तियां परस्पर विरुद्ध हैं और दोनों असंगत | 


WEI 


क्योंकि--भोजराज ई० १०५५ से पूवं ही स्मृतिशेष ( मृत ) हो गया था । | 


बिल्हण ई० १०६२-१०६५ के बीच में अपनी जन्मभूमि काइमीर से देशाटनाथ 
निकला था aa: विल्हण के वहाँ पहुँचने के समय भोजराज का जीवित होना 
केसे संगत हो सकता है ? 
अब “अपने कणंदेव के साथ भोज के दौर्मनस्य के कारण कवि, भोजनगरी 
“धारा में नहीं गया! इस कथन की असंगति को भी देखिये-- 
“भोजः क्ष्माभ्रृत्स खळु न खलस्तस्य साम्यं नरेन्‍्द्र- 
स्तत्प्रत्यक्षं किमिति भवता नागतं हा हतास्मि | 4 
za द्वारोइमरशिखरक्रोडपारावतानां 
नादव्याजादिति सकरुणं व्याजहारेव धारा ॥ 
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इस पद्य का अर्थ ठीक लिखकर भी उसके तात्पर्य को sto महोदय विपरीत 
समझ बैठे శ | 
यदि कवि स्वयं ‘are’ न गया होता तो पद्यगत 'भवता? पद से धारा ने 
उसे केसे सम्बोधित किया होता ? तब “waar पद का कुछ अर्थ ही नहीं 
रहेगा । और भोज यदि उस समय जीवित होता तो ‘ar हताऽस्मि’ यह धारा 
की खेदोक्ति केसे निकलती ? पद्यगत--तत्प्रत्यक्षम्‌' पद का अथ “तस्य पुरस्तात्‌’ 
Sto महोदय ने स्वयं किया है । डॉ महोदय स्वयं की हुई व्याख्या को स्वयं ही 
'नहीं समझ पाये । 
एक और तीसरा उदाहरण भी देखिये जिसमें डॉ महोदय 'असंगत पाठ” को 
संगत पाठ” समझे हैं--'थस्या भ्राता क्षितिपतिरिति कषात्रतेजोनिधानम्‌' sto 
महोदय ने अपने संस्करण में इस असंगत पाठ को स्वीकार कर “क्षितिपति सुभटा 
का भाई था? ऐसी व्याख्या भी की है । 
श्री महाबीरप्रसाद द्विवेदी प्रभृत्ति विद्वानों ने भी ऐसे अनेक स्थलों पर विना 
-सोचे-समझे sto महोदय का बड़ी श्रद्धा से अनुकरण किया हे । ऐसा ज्ञात होता 
है कि मानो ये विद्वान्‌ डॉ० महोदय के गौरवर्ण से या जर्मन पाण्डित्य से 
प्रभावित होकर अपने स्वरूप को ही खो बैठे हों । 
वास्तव में 'यस्य भ्राता क्षितिपतिरिति” यह संगत पाठ है। क्षितिपति 
अनन्तदेव का FAT भाई था जैसा कि राजतरङ्गिणी में निदिष्ट किया हे— 


पन्नो विग्रहराजस्य क्षितिराजाभिधस्ततः । 
राज्ञः पितृव्यजो भ्राता कदाचितु पाइव॑माययौ iv 
राज्ञः = अनन्तदेवस्येत्यथः | 
डॉ० महोदय ने अपने संस्करण की भूमिका में साधंगव्यूति' पद का अर्थ 
‘septa’ किया हे । 
यह भी असंगत है। 'गव्युतिः स्रोक्रोशयुगम्‌' इस अमरकोष से “गव्यूति? 


గల 'दो कोस! होता है। और यही ठीक है । इस बात को AA स्वीकार 


कर उन्होंने अपनी गुणग्रोहकता का परिचय भी दिया है । 
Sto महोदय Fo १८७५ में काइमीरभ्रमण करते-करते विल्हण की जन्मभूमि 
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क्रे दर्शन कर पाये । उसे देखकर विल्हण के किये वर्णन की यथाथंता का अनुभव 
जब हुआ तब वह अत्यन्त चकित हो उठे और कहने लगे कि 'गव्यूति' का 
अर्थ 'दो कोस? ही होना ठीक है । मेरा पहले किया हुआ अर्थ असंगत हैं | 
“प्रवरपुर' से 'जयवन? २॥ कोस से किसी तरह न्यून नहीं है, तथापि अन्य 


mana प्रभावित विद्वान्‌ उसी असंगत पाठ को शुद्ध समझ कर दुहराते | 


रहते हैं। 

भारतीय संस्कृत प्रोफेसरों का पाश्‍चात्या के प्रभाव से 
प्रभावित होने का कुपरिणाम-- 
डॉ० महोदय ने कवि के गाँव का नाम खोनमुख” वताया 


x 


aga’ अथवा 'खुनमुष' नाम से वह गाँव प्रसिद्ध हे । 'राजतरंगिणी” से भी यही | 
नाम ज्ञात होता है। आज उसे 'खुनमोह' कहते हैं । परन्तु सभी इतिहास लिखने | 
वालों ने विल्हण के वर्णन में 'खोनमुख' इस अशुद्ध नाम को ही दुहराया | 
है । ऐसी अनेक असंगतियों के रहते भी sto श्रीव्युहलर महोदय की संस्कृत | 
साहित्य के प्रति es लगन तथा गुणग्राहकता नितान्त प्रशंसनीय है। उनके | 


अनुकरणीय गुणों का हम आदर करते हैं । 


. WA Ly ~ ~ 
असंगत आलोचना का अनोवित्य प्रदशन करन का iii 


qiza असंगत आलोचनाओं का अनौचित्य प्रदर्शित करने का तात्पर्य 
केवल इतना ही है कि अब समय बहुत परिवर्तित हुआ है। परमेश्‍वर की निःसीम | 


कृपा से आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक कहे जाते हैं । अतः गुणग्राहकता | 


के भाव को सुरक्षित रखना तो आवश्यक हैं, साथ ही साथ स्वाभिमान को भी | 


जागृत रखना नितान्त आवश्यक है । अपने साहित्य, जाति, राष्ट्र तथा gaat 
के प्रति श्रद्धा तथा स्नेहपूर्ण हृदय की आज आवश्यकता है । तभी हमारा और | 
हमारे राष्ट्र का उत्थान हो सकेगा । विदेशियों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति 
को संथा त्यागना चाहिये | इस अनुकरण प्रवृत्ति का ही यह दुष्परिणाम है कि | 
Sto ब्युहलर महोदय तथा विण्टरनीज आदि पाइचात्य विद्वानों के मत सर्वथा, 
असंगत होने पर भी पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित बड़े-बड़े संस्कृत. के प्रोफेसर 
बेंदवाक्य की तरह उन्हें निःशंक होकर दुहराते रहते हैं । 


ka 
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प्रस्तुत सहाकाव्य का ऐतिहासिक महत्त्व 
- कल्याण के gm बंशी नरेशों का इतिहास जानने के लिये यह 'विक्रमांक- 
देवचरित' नामक महाकाव्य परमोपयोगी है । भारत के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों 
में कवि कल्हण की--राजतरंगिणी, और वाणभेट्ट के हष॑चरित्र के पश्चात्‌ 
महाकवि विल्हणकृत विक्रमांकदेवचरित महाकाव्य ही विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है | 
कवि की सफलता 
'काइमीर से ही केशर और कविता विलास पेंदा होते ఫై कवि की यह 
गर्वोक्ति असंगत नहीं है। 'तत्कालीन हजारों काव्यप्रबन्धों से भी बढ़कर 
चमत्कार जनक काव्य बनेगा” कवि की यह प्रतिज्ञा प्रारम्भ में ही दृष्टिगोचर 
होती है, और कवि ने अपने विचारों को पूर्ण आत्मविश्‍वास के साथ 
स्पष्टतया प्रकट कर दिया है। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षादीक्षित संस्कृत-प्रोफेसरों 
के कथनानुसार उसकी उक्तियों में गवं की झलक रहने पर भी, यह निःसंशय 
हा जा सकता हे कि कवि अपनी प्रतिज्ञा के पालन करने में पुणंतया सफल 
हुआ है | 


——— 0 
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देश 
विशेषता 


ग्राम 


प्रपितामह 
पितामह 
पिता 


माता 
ज्येष्ठ भ्राता 
कनिष्ठ भ्राता 


कवि-परिचय तालिका 


काइमीर 

जो शारदा का देश कहा जाता है, जहां केशर और अंगुर 
होते हैं। जहाँ? पर स्त्रियां संस्कृत तथा प्राक्त भाषा 
बोलती थीं । 

प्रवरपुर ( श्रीनंगर ) से २॥ कोस जो आजकल 'खुनमोह' 
कहलाता है । प्राचीन नाम खोनमुष | 

मुक्तिकलश । 

राजकलश | 

ज्येष्ठ कलश ( यह पातंजल भाष्य की व्याख्या ( व्याख्यान ): 
बहुत सरल तथा सुविशद करते थे । ) 

नागादेवी | 

इष्टुराम | 

आनन्द । 


कवि का अध्ययन-काइमीर | साङ्गवेद, महाभ।ष्यानुसार व्याकरण, अन्य शास्त्र 


स्थान तथा 
अध्ययन 
कवि-क्कति 


तथा साहित्यविद्या जो इसकी प्राण तुल्य थी | 


१ कर्ण सुन्दरी नाटिका, ( २ ) चौरसुरतपंचाशिका । 'अद्यापि 
तां कनकचम्पकदामगौरीम” इत्यादि ५० q से यथार्थ 
में चोरी से सुरत अभिप्रेत है या अन्योक्तिमात्र है, यह निर्णय 
करना दुष्कर है। (३ ) सुभाषित ग्रन्थों में बिल्हण के नाम 


से अंकित बहुत इलोक उपलब्ध होते हैं । 
( ४ ) जल्हण गुम्फित सूक्ति मुक्तावली में विल्हण के १०८ 
इलोक हु | 9 


(५) विक्रमांक चरित महाकाव्य | 


१. 'यत्र स्रीणां विलसति वचः प्राकृतं संस्कृतं च? 
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कवि का पयंटन--यमुना मार्ग से मथुरा, वृन्दावन, कान्यकुव्ज, प्रयाग, काशी, 
अयोध्या, धारा, गुर्जर प्रान्त, सोमनाथ, दक्षिण भारत, रामेशवर, 
कल्याण नगर । 

प्रसिद्धि सरस मधुर प्रसाद गुण तथा अनूठी उक्तियों के कारण इनका 
काव्य, मुखं से विद्वानु तक, रङ्कु से राजा तक, स्त्री-वाळक, 
वृद्ध तक सभी लोगों को प्रिय होने से प्रत्येक देश, ग्राम, नगर, 
राजधानी, विद्याकेन्द्रों में फैला था । ( उपलब्ध काव्यों से 
अधिक विल्हण के काव्य होने चाहिये । ) 


मानीत्व--- साधारण पण्डितों को तो प्रणाम दूर से ही करता था। 
A झ्ास्त्राथं में प्रसिद्ध पंडितों को जीतना, ag इसका स्वभाव था। 
औदार्य-- तीथेराज प्रयाग में अनेक वार मुक्तहस्त से अजित लक्ष्मी का 
दान किया जो विशव में अपने अद्भुत गुणगणों से प्राप्त 

की थी । 
विजय महाकवि विल्हण ने अनेक स्थानों में शास्त्राथं किये, विजय 


पाई परन्तु किसी स्थान में किसी विद्वान्‌ का नाम निर्देश 
Go गंगाधर को छोड़कर नहीं किया । 

राजा कर्ण 'डाहलाधिपति’ जिनका आधिपत्य उस समय काशी 
पर था। वे गुणग्राही विद्वान थे, उनसे कवि का परिचय 
हुआ था, उस समय में विद्याकेन्द्र काशी में do गंगाधर 
उद्भट विद्वान्‌ और कवि थे। इनसे बिल्हण ने शास्त्रार्थ में 
विजय पाई, अतः इनका नामनिर्देश किया है । 

सरग १८ इलो० ९६ 


विद्यापतिपदप्राप्ति-राजतरंगिणीकर्ता कल्हण लिखते §— 


'काञ्मीरेभ्योविनिर्यातं काले कलशाभूपतेः । 
विद्यापति यं कर्नाटश्चक्रे परमाडि भूपतिः N 


-Ren 


4 
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महाकवि श्रीविल्ह्ण की आत्मकथा।--7 


प्रकृत काव्य के अन्तिम सर्ग १८ वें में ६९ पद्यो के द्वारा ( ७० से १०४ 
पद्य तक ) कवि ने अपना चरित्र संक्षेप में लिखा है | 
काश्मीर के नगरों में प्रवरपुर ( श्रीनगर ) नाम का प्रधान नगर है। उससे 
करीब-करीब २॥ कोस की दूरी पर 'जयवन” नाम का एक स्थान हं । 
तस्मादस्ति प्रवरपुरतः साधंगब्यूतिमात्रीं 
भूमि त्यक्त्वा जयवनमितिस्थानगरततुङ्गचेत्यम्‌ 
उसी के निकट 'खोनमुष' ग्राम है। जिसको आजकल ‘gare कहते, हैं | 
J उस ग्राम के एक भाग में केसर और दूसरे में अंगुर अधिकता से उत्पन्न होते हैं। 
वहां पर बहुत सी अद्भुत बातें हैं | 
ब्रूमस्तस्य प्रथमवसतेर:द्रुतानां कथानाम्‌ | 
कि श्रीकण्ठश्वशुरशिखरिक्रोडडीलाललाम्नः | 
एकोभागः प्रकृतिसुभगं कुङ्कमं यस्य सूते | 
राक्षामन्यः सरससरयूपुण्ड्कच्छेदपाण्डम्‌ ॥ 


वहां पर कतिपय कौशिक गोत्र के ब्राह्मण निवास करते हैं। काश्मीर को | 


पवित्र करने के लिये ही मानो महाराज गोपादित्य ने उन्हें मध्यदेश से लाकर | 


वहां बसाया है । उन ब्राह्मणों में 'मुक्तिककश” नामक अपने agg से त्रिलोकी 
को पवित्र करेवाला एक ब्राह्मण था । अग्निहोत्र” के समय उसके शारीर से निकलीं 
स्वेदधाराओंने--कलियुग के कछुषरूपी धब्बों को मानो धो डाला था । 

x चारों वेदों ने तो आकर उसके मुख को अपना घर बनाया था । उस ब्राह्मण 
श्रेष्ठ से 'राजकलश” हुआ । वह दयाळु था, साहित्यशास्त्र की जन्मसूमि, और शब्द 
शास्त्र का आचार था--जो जिज्ञासुओं के हितार्थ व्याकरण की गूढ गुत्थियों को 
सुलझाने के लिये सिद्धान्ततत्वप्रकाशक पातळ्जळ महाभाष्य के सुविशद व्याख्यन 
किया करता था । उसकी स्त्री का नाम 'नागादेवी' था । ; 

उस महात्मा से 'विल्हण? नाम का पुत्र हुआ । यह gar बुद्धि था । जव 
से उसने मुंजकी मेखला धारण की तभी से वेद की ऋचाओं के चित्र विचित्र 
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उच्चारण के वहाने भगवती सरस्वती का कङ्कण उसके मुख में बजने लगा | 
साङ्गवेद, सांगव्याकरण, तथा . अन्य दर्शन और सम्पूर्ण साहित्यशास्त्र उसके 
सर्वस्व हुए । उसकी विद्वत्ता की थाह पाना असम्भव हुआ। सच तो यह है कि 
ऐसा कोई विषय न था जो उसके gee निर्मल दर्पण में प्रतिबिम्बित न 
हुआ हो । 
‘ang वेदः फणिपतिहशा शब्दशास्त्रे विचारः 
प्राणा यस्य श्रवणसुभगा सा च साहित्य-विद्या | 
को वा शक्तः परिगणयितुं श्रूयतां त्वमेतत्‌ 
saza किमिव विमलेतास्य संक्रान्तमासीत्‌ ॥ 
उसकी सरस और मधुर कविता, कीति के साथ देश-देशान्तरों में व्याप्त हो 
गई । उसने कितने ही महाकाव्यों का प्रणयन किया ऐसा ज्ञात होता है | 
चक्र यस्याक्रियत बदनप्रेक्षि विद्यावधुनां 
श्रीवार्देव्याश्चरणरजसा कार्मणत्वं गतेन | 
याताः सार्धं दिशि दिशि पुनर्वन्धुराः सर्गबन्धाः 
ald: पारिप्लवविदलने सौविदज्ञाबभूवु: ॥ 
काल प्रभाव से इस समय विल्हण की केवल 'कणंसुन्दरी नाटिका? 'चौर- 
सुरतपंचाशिक्रा', स्फुटसुभाषितपद्य ( सुभाषित ग्रन्थों में विल्हणनामाङ्कित ) 
Seat की 'सूक्तिमुक्तावलि' में १०८ पद्म तथा 'विक्रमाड्ूचरित' ये कृतियां 
उपलब्ध FI 
विल्हण के ज्येष्ठ सहोदर का नाम 'इष्टराम' था । अनेक राजसभाओं का 
वह आभूषण था | वह भी प्रकाण्ड विद्वान भोर महाकवि था | 
विद्वत्तायाः स खलु शिखरं प्रापयस्येष्टरामो 
ज्येष्ठो rar क्षितिपतिशञतास्यानलीलावतंसः | 


१. इन्द्रजाळ के सहश (जादू का ) प्रभाव डालने वाली भगवती शारदा 
देवी की चरणरजों ने विद्यांरूपी वधुओं के समुदाय को कवि का Haifa 
वनाया ( वशवर्ती कर दिया ) ऐसे कवि की कीति को प्रत्येक दिशा में अपने 
साथ पहुँचाने वाले सुन्दर-सुन्दर अनेक सर्गबन्ध ( महाकाव्य ) कवि की कीति 
को स्थिर करने में कञ्चुकी का काम करने लगे | 
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वक्‍ते काव्यामृतरसभरास्वा दसक्तेयंदीये | 

दृष्टा देवी सुकविजननी सा प्रपापालिकेव ॥ | 
उसके छोटे भाई का नाम “आनन्द! था । उसके साथ विवाद करने वाले 
कवियों की कीति, उसकी उक्तिरूपी कुल्हाडी से कट जाने पर फिर कभी न 


काइमीर में समस्त. वेदशास्रो का अध्ययन कर अपना कोत > 
चारों ओर फैला दिया । उसके पश्चातु उसने देशान्तर के लिये प्रस्थान (१०६२- 


१०६५ ई०) किया । यमुना पथ से वह “मथुरा” पहुंचा वहां विद्वानों को पराजित 
कर कुछ दिन वृन्दावन में उसने निवास किया । उसके काव्य अपनी कोमलकान्त- 
पदावलि तथा विशदभावप्रकाशन के कारण ऐसे लोकप्रिय हुए कि मूर्ख से विद्वान 
तक, रङ्कु से रावतक, बालक से वृद्ध तक; स्त्री और पुरुष सवने उनको अपनाया l 
रामों में, नगरों में, राजधानियों में, बस्तियों में, वन में लोग उसकी कविता को 
प्रेम से पढ़ते और आनन्द से उन्मत्त हो उठते | 
ग्रामो नासौ न स जनपद: सास्ति नो राजधानी 
mre न तदुपवनं सा न सारस्वती भूः | 
| विद्वान्‌ qa: परिणतवया बालकः स्त्री पुमान्‌ वा 
यत्रोन्मीलत्पुलकमखिला नास्य काव्यं पठन्ति ॥ 


कवि वृन्दावन से कान्यकुब्ज, और वहां से प्रयाग को गया । उक्त दोनों स्थानों 
में उसने कुछ काळ तक निवास किया । जो धन उसने अपने अलौकिक गुणों से 


अजित किया था, उसे उसने मुक्तहस्त से तीर्थराज प्रयाग में दान कर दिया | 


तस्मिन्‌ वारात्‌ कति न कृतिना तीथंनाथे प्रयागे 
दत्ताविश्वाद्गुतगुणगणोपाजिता येन लक्ष्मीः | 

वहां से 'काशी' पहुँचा, और शङ्का में geile राजाओं के मुखावलोकन 

से उत्पन्न हुए पापों को धो डाला । వ్‌ 
कालिंजर के राजा पर विजय प्राप्त करने वाले 'डाहलदेशाधीश्वर FT a 
जंब उसकी भेंट हुई तब डाहल नरेश ने उसके कविता-पीयूष का आक Wt 
` किया, डाहलनरेश के यहां प्रसिद्ध कवि गंगाधर को उसने परास्त किया | विद्या” | 
केन्द्र काशी में ही यह शास्त्रा्थ हुआ था । काशी पर उस समय डाहलाधीश की | | 
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प्रभुत्व था । कवि नें अनेक स्थानों में विवाद किये। विद्वानों को परास्त किया 
परन्तु कहीं पर भी विजित पण्डित का नामोल्लेख नहीं किया । यहां पर नामोल्ञेखः 
का यही प्रयोजन है कि इस विजय को बिल्हण अपनी अलौकिक विजयः 
मानता है | 
“नीत्वा गङ्गाधरमधरतां डाहलाधीशधाम्नि 
क्रीडाकरान्तप्रतिभटकवेः पूवदिक्कोटरेषु ।' 
TR अपनी वाग्वारा से अयोध्या को शीतल करके वह गुर्जर देश की 


' _ओर गया। भोज की राजधानी 'धारा' को जब _ वह पहुंचा उसके ia YA 


( १०५५ $o) भोज स्वगंगत हो चुका था । अतः कवि के मनोरथ सफल न हुए !' 
भोजः क्ष्माभृत्‌ स ag नखलैस्तस्य साम्यं ate 
स्तत्‌ प्रत्यक्षं किमिति भवता नागतं हा हतास्मि | 
यस्य द्वारोइमरशिखरक्रोडपारावतानां 
नादव्याजादिति सकरुणं व्याजहारेव धारा॥ 
मार्ग में कच्छहीन, अपवित्र और जुगुप्सा व्यळ्जक शब्दों का उच्चारण. 
करनेवाले गुजरातियों को देखने से, जो सन्ताप हुआ था, उसका परिहार कवि ने 


| सोमनाथ! के दर्शन से किया । ae 


शतश: राजाओं से मिलने की इच्छा से उसने दक्षिण की यात्रा की । वह 
रामेश्‍वर तक गया । वहां से पीछे छौटा । छोटे-छोटे राजाओं की ओर उसने 
हकपात भी न किया । केवल बड़े-बड़े नरेशों की सभा को उसने अपने गमन सेः 
awed किया । क्योंकि वह बड़ा स्वाभिमानी था | 


बिनदु्न्द्रतरङ्गिताग्रसरणिः कर्ता, शिरोबिन्दुकं 
कर्मेति प्रतिबोधितान्वयचिदो ये येऽपि तेभ्यो नमः | 
ये ठु ग्रन्थसहस्नशाणकषणत्र्युटयत्कलंकै गिरा 
gee: कवयन्ति विल्हणकविस्तेष्वेव संन ह्यति ॥ 
दक्षिण प्रदेश में पर्यटन करते करते चाहुवयवंशीय महाराज కాకా! 
(=s) की सभा में ( १०७६-११२७ ई० ) पहुंचा । राजसभाओं में _ नवीन 
विदान को प्रवेश मिलना बहुत ही कठिन हुआ करता था तथापि इसने अपनी : 
दिग्विश्वुत कीति से प्रवेश पाया और वहां उसका सब से अधिक सम्मान हुआ | 
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उसके उस सम्मान को देखकर यह नवीन दूर का होते हुए भी, राज- 


कृपा का विशेष पात्र होता जा रहा है, इस बात को न सह सकनेवाले 


राजपण्डितों ने उससे छळ कपट करना शुरू किया । अनेक प्रकार से उसे दुःख 


“पहुँचाने लगे, यहां तक स्थिति वेदा कर दी कि उसे राजा के कोप का पात्र वना 
“दिया । दोनों का दीर्मनस्य हुआ । यह अधोलिखित पदयो से ज्ञात होता है-- 


सर्वस्वं गृहवतिकुन्तलपतिगृंह्वातु तन्मे पुन- 
भाण्डागारमखण्डमेव हृदये जागति सारस्वतम्‌ | 

रे क्षुद्रास्त्यजत घ्रमोदमचिरादेष्यन्ति मन्मन्दिरं 
हेलान्दोलितकर्णंतालकरटि-स्कन्धाधिरूढाः श्रियः ॥ 


भले ही राजा मेरे गृह के सारे धनको छीन ले तथापि मेरे कोई कमी नहीं 


“है क्योंकि मेरे हृदय में अतुलेइ्वयंशालिनी भगवती सरस्वती का अखण्ड भाण्डागार 


( कोष ) विद्यमान है । हे क्षुद्र पण्डितों ! आप अपनी इस प्रसन्नता को त्याग दो 
थोड़े ही समय में मेरे घर पर हाथियों पर विराजमान राजश्रियां ( राजलक्ष्मी ) 
"पुनः पधारंगीं । 


अयि किमनिशं राजद्वारे समुद्धर कन्धरे 
कुवलयदलस्निग्धे मुग्धे विमुञ्चसि लोचने | 
अमररमणी लीलावल्गद्विलोचनवागुरा 
विषयपतितो नव्यावृत्ति करिष्यति विल्हणः ॥ 


ऐसा ज्ञात होता है कि कवि इस पद्य में अपनी प्रेयसी से कहता है यां | 


-राजलक्ष्मी से--अयिमुग्धे | तुम ग्रीवा उठा कर राजद्वार की ओर कुवलय दल की 


तरह स्निग्ध अपने लोचनों को क्यों निरन्तर लगा रही हो ? राजद्वार को क्यों 


-तक्क रही हो? 


i 


| 
| 


देवाङ्गनाओं की लीलाओं से सुशोभित नेत्रों के पाश में sar हुआ यह facet | 


-( इन अगुणज्ञ अरसिक मानी पुरुषों को मनाने के लिये स्वयं होकर ) वापस | 


न होगा । E 
परन्तु विक्रमाडु स्वयं विद्याप्रेमी था--वह कवि विल्हण की योग्यता a 


-अच्छी तरह परिचित था। उसे अपनी सभा से कवि का निक॒छ 'जोना खगे | 
eas रणा eee - మం = >>> 


| 
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लगा । तब उसने कवि को मनाया, बहुत सम्पत्ति भेंट की और उसको 'विद्यापतिः 
के पद से गौरवान्वित किया । 
नीळच्छत्रोन्मदगजघटापात्रमुत्रस्तचोला- 
च्चाठुकयेन्द्रादलभत कृती योत्र विद्यापतित्वम्‌ | 
अस्मिन्नासीत्तदनुनिविडाइ्छेषहेवाकलीला 
वेज्लद्वाहुक्कणितवलया संततं राजलक्ष्मीः ॥ 

-चोलाविपति भी जिससे भय खाता रहा ऐसे चाढूवय विक्रमादित्य ( पष्ठ } 
से जिसने नीलवण छत्र, अनेक गज तथा विद्याधिकारित्व ( 'विद्यापति' पद } 
को पाया उसके पश्चातु गाढालिगन की उत्सुकता से प्रस्फुरित बाहुओं में कंकण 
जिसके कणन ( नाद ) कर रहे हैं ऐसी राजलक्ष्मी कवि बिल्हण के पास सतत 
निवास करने लगी । 

उक्त पद्य में aag 'सन्ततम्‌? इन पदों से स्पष्ट होता है कि 'विद्यापति' की 
पदवी से सम्मानित करने के पश्चातु पुनः कभी दोमंनस्य नहीं हुआ | 

कवि sean ने राजतरक्धिंणी में कहा है-- 

काझ्मीरेभ्यो विनिर्यातं, कालेकलशभूपते: | 
विद्यापति यं कर्णाटस्चक्रे परमाडिभूपतिः ॥ १॥ 
sada: करिटिभिः कर्नाट-कटकान्तरे | 
राज्ञोग्रेददशे तुङ्गं यस्येवातपवारणम्‌ ॥ २॥ 
त्यागिनं हषंदेवं स श्रत्वासुकविबान्धवम्‌ | 
विल्हणो dat मेने विभूति तावतीमपि॥ ३॥ 
हषंराज्य का काळ ( १०८९-११०१ ) में 'विद्यापति' पदासीन महाकवि 


_ विल्हण थे, यह प्रमाणित किया जाता है। तब से वह अनेक प्रकार के ऐश, 
का उपभोग करते हुए वहीं रहने लगे। उन्होंने वृद्धावस्था में कर्नाट देशाधिपति 
-विक्रमाडुंदेव के लिये अपने प्रेम के उपहार रूप में यह काव्य ( १०८४ ६०) 
बनाया | ईइवर करे वह ( काव्य ) बुद्धिमानों के कण्ठ का आभूषण हो | 
E तिनप्रीत्या विरचितमिदं काव्यमव्याजकान्तं 
> कनटिन्दोजंगति विदुषांकष्ठः्ूषात्वमेतु | 
( अभी तक कवि ने अपने विषय में जो कहा सब प्रथम पुरुष में कहा । अबः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fofnda&én Chennai and eGangotri 


अपने आत्मचरित्र की पूति ( समाप्ति ) उत्तम पुरुष में करता है। ) सव कहीं | 
मैंने अनन्त सम्पत्ति सम्पादन की, सब कहीं मुझे पुण्यात्माओं के मिलने योग्य वर | 


और आशीर्वाद मिळे, विपक्षियों के साथ विवाद करने में सब कहीं मेरी जय 
इई। अब मेरी यह इच्छा है कि शीघ्र ही मैं अपने देश के काइमीरक विद्वानों से 
वार्तालाप we । मैं राजाओं की कृपा का पात्र हुआ | मेरा वेभव भी बहुत 
बढ़ा । शास्रावलोकन भी मैंने किया । अब मेरी इच्छा भगवती जाह्नवी के दर्शन 
-करने की है । 

हे भूपालों ! लक्ष्मी विजली के समान Te है, वह किसी प्रकार स्थिर 
नहीं की जा सकती । मृत्यु की gan दुन्दुभी सवंदा सबके सिर पर बजा करती 
है, इसलिये सच्चे कवियों का सत्कार करो। वे ही तुम्हारे कीतिशरीर को रक्षा 
करेंगे | उनसे विरोध करना छोड़ो , उन्हीं की कृपा से तुम्हारा यश सब ओर 


फैलता है। देखो प्रसन्न होकर कवियों ने राम के चरित को अजरामर कर दिया | 


और दश शिरवाले रावण की कीति को धुल में मिला दिया । 
हे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोधं 
शुद्धाकीतिः स्फुरति भवतांनुनमेततप्रसादात्‌ । 
gedeg तदलघु रघुस्वामिनः सच्चरित्रं 
रुप्टे्नीतस्रिभुवनजयी SAAT दशास्यः ॥ 
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बिल्हण को आख्यायिका 


'बिल्हण काव्य, एक छोटा सा काव्य उपलब्ध है। उस पर 'काइमीरक 
Taran कविविरचितम्‌' ag fear होने से यह भी इसी का है, ऐसी लोकप्रसिद्ध 
है। इस काव्य में केवल विल्हण और शशिकला की आख्यायिका है। यह भी 
बड़ी agga होने से पाठकों के मनोरञ्जनार्थ यहाँ दी जाती है--- 

गुजरात में महिलापत्तत नामक एक स्थान है। वहां वीरसिह नामका एक 
राजा था । उसने अवन्ती के राजा ‘age’ की कन्या “सुतारा' से विवाह किया । 
सुतारा के गभ से दशिकलछा नाम की एक कन्या पैदा हुई । उसको पढ़ाने का 
विचार राजा कर ही रहा था कि--देवथोग से काइमीरक पण्डित fagn वहां 
पहुँचे | विल्हण की प्रशंसा राजपुरोहित राजहंस ने राजा वीरसिंह से की। 
वीरसिह विल्हण से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने चन्द्रकला को बुलाकर 
उसके अध्यापन का कार्य विल्हण को सौंपा | विल्ह्ण उसे पढ़ाने लगे । राजकन्या 
बड़ी कुशाग्रवुद्धिमती यी । वह थोड़े ही दिनों में पण्डिता हो गई_-'स्तोकेदिनेः 
शशिकला विदुषी बभूव॒” | 

पण्डिता हो चुकने पर उसे कविविल्हण कामशास्त्र पढ़ाने लगे । शशिकला, 
बिल्हण की “पुंजन्म में पत्नी” थी | “मनोहि जम्मान्तरसंगतिज्ञम्‌' । ( कामशास्त्र 
'पढ़ते-पढ़ते वह विल्हण में अनुरक्त हो गई और दोनों ने छिपे-छिपे गान्धवं 
विवाह कर लिया )। 

बीच में जवनिका ( पर्दा ) डालकर अध्ययन अध्यापन होता था । एक दिन 
विल्हण ने शशिकला को सुना कर यह इलोक पढ़ा | 

जातं सुजन्म विफलं yaa नलिन्या 

ee यया न विमं तुहिनांशुबिम्वम्‌ | 
यावच्छ्रुतं सुवचनं सुकवेस्तयेत्थं 

किञ्चिद विहस्य तुहिनांशुकला बभाषे ॥ 

जिस कमलिनी ने चन्द्रबिम्ब का दर्शन न किया उसका जन्म ही वृथा है । 
इस उक्ति को सुनकर चन्द्रकला ने कहा-- 

संपुर्णंतापि शशिनश्च हि निष्फलैव 
ष्टा यया न नलिनी परिपूणरूपा | 
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जिस चन्द्रमा ने कमलिनी का दर्शन न किया उसकी सम्पूर्णता भीतो 
निष्फल है । तात्पर्यं यह कि दोनों ने परस्पर एक दूसरे को देखना चाहा। 
जवनिका हटी | उनका पारस्परिक मनोरथ सफल हुआ | 

तदनन्तर बिल्हण और शशिकला बराबर मिळते रहें । शनः शनेः यह बात 
शशिकला की परिचारिकाओं को ज्ञात हुई । उन्होंने राजपुरोहित చ कह | 
राजपुरोहित ने किसी के द्वारा सन्देश भेजकर विल्हण को इस गहित साहा 
विरत होने का परामश दिया | पर बिल्हण ने उसकी एक न सुनी । तव पुरोहित 


ने वीर्रासह को खबर दी । अन्त में मन्त्रियों की सम्मति से विल्हण को शूछी | 


cc A i 
पर चढ़ाने का आदेश हुआ | बिल्हण शशिकला के भवन में पकड़े गये। उन्हें | 
वधिकों ने बांधा और बध्य स्थान पर उन्हें ले चले । वहां उनसे कहा गया कि | 
स्नान करके अपनी इष्ट देवता का ध्यान कीजिये । बिल्हण ने कहा हमारी इष्ट | 


देवता राजकन्या ही है । अतएव उसी का हम चिन्तन करते हें । यह कहकर | 
आपने अपनी प्रसिद्ध पळ्चाशिका को रचना आरम्भ की और पचास पद्य बरावर । 


पढ़ते गये । ये पद्य भी उक्त पुस्तक में है । अन्त में विल्हण ने कहा कि हमने | 
जो कुछ पुण्य किया हो उसका फल हम यही चाहते हैं कि J अक जन्म में | 
शशिकला ही हमारी पत्नी हो। यह कहकर आप वध क्रिये जाने के लिये तयार | 
हो गये । जो राजसेवक बिल्हण के साथ ఇల पर गये थे, वे facet a | 
कविता, zgan, और शशिकला विषयक अकृत्रिम प्रेम देखकर चकित हो उ०। | 
उन्होंने राजाज्ञा पर बहुत दुःख प्रकट किया और कहा कि हम ब्रह्महत्या क 
गुरुता को जानते हैं; पर राजा की आज्ञा को टाल नहीं सकते, TAT करे । कुछ | 
feat ने भी यह सव हृद्य देखा | * 


उधर चन्द्रकला के घर से जब विल्हण निकाले गये, और उनके विषय में |= 


£ 
पिता की कठोर आज्ञा चन्द्रकला ने सुनी, तब उसने भी मर जाने का Gn 


किया । वह अपने राजप्रासाद की छत पर चढ़ गई और नीचे गिर क्र प्राण | 
देने की तैयारी करने लगी । इसी समय कुछ स्त्रियां उसके महल में गई और | 


< 


f 


चन्द्रकला को मरने के लिये उद्यत देख घबरा उठीं। वे दौड़ी हुई चन्द्रकला की | 3 
मां के समीप पहुँचीं और सब वृत्त सुनाया। उधर वधस्थल का gaa Fit 2 


खियों ने देखा था, वे भी चन्द्रकका की माँ के पास आई और बिल्हण 
अनुरक्ति का वर्णन करने लगीं । इन बातों को. सुनकर चन्द्रकला की माँ ga 
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फूट-छुट कर रोने लगी। दौड़ती हुई वह वीरसिह के पास गई और कहा कि 
तुम्हारी आज्ञा ब्रह्महत्या और कन्या की आत्महत्या दोनों का कारण बनेगी । 
वोरसिंह ने अपने पुरोहित और मंत्रियों से विचार-विमर्श किया | उन्होंने कहा, 
ब्रह्महत्या और स्त्रीहत्या दोनों घोर पातक శ! उनसे सदेव मनुष्य को बचना 
चाहिये । इस पर वीरसिह ने बिल्हण को क्षमा कर दिया और विधिपूवंक उसके 
साथ शशिकला का विवाह कर दिया और बहुत सा धन भी साथ में दिया | 
विल्हण की काव्यकृति तथा आख्यायिका से यह स्पष्ट होता है कि वे 
महाविद्वान्‌ भी थे और महारसिक भी थे | 
सुना जाता है कि विल्हण जिस समय देशाटन कर रहे थे उस समय किसी 
राजा के दरबार में उन्हें प्रवेश पाने में कठिनाई हुई; द्वार पर वे रोक दिये गये । 
जब उन्होंने समझ लिया कि हम किसी प्रकार भीतर नहीं जा पाते तब द्वार पर 
एक इलोक लिखकर उन्होंने उसे राजा के पास भेजा । इस इलोक का अन्तिम 
चरण यह है--'विल्हणो वृषणायते? 
विल्लह के ग्रन्थों में से केवल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैँ-पञ्चाशिका और 
दूसरा बिक्रमांकदेवचरित । पंचाशिका में ५० sated और प्रति इलोक का 
आरम्भ 'अद्यापि’ से है । अद्यापि? से भी विल्हण के विपत्तिग्रस्त होने की सूचना 
मिलती है । मरने के समय किसी को ika भाव नहीं सूझते, परन्तु प्रेमा ति- 
शय के कारण विल्हण को उस समय भी अपनी वचनवद्धता का स्मरण आया | 
किसी-किसी इलोक में तो उन्होंने “अन्ते स्मरामि” अर्थात्‌ अन्त समय में मैं उसे 
स्मरण करता हूँ। पंचाशिका का अन्तिम ब्लोक अत्यन्त सुन्दर भावपूर्ण §— 
यद्यापि नोञ्झतिहरः किल कालकूटं कूर्मो बिभति धरणीं खलु पृष्ठभागे | 
अंभोनिधिवंहृति दुःसहवाडवाग्नि मङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति || 
कालकूट विष को पीकर अव तक उसे शंकर ने अपने कण्ठ में स्थान 
दे रखा है, फेका नहीं | कूम ने अपनी पीठ पर पृथ्वी को एक बार जो wer तो 
अब तक रने हुए ही हैं; सागर भी अत्यन्त दुःसह वाडवानल को पूववत्‌ धारण 
| किये है; सच है--सत्पुरुष जिसे एक बार अपना लेते हैं उसको फिर कशी नहीं 
| छोड़ते, उसका सवंदा परिपालन ही करते हैं । यह्‌ सुन्दर पद्य कवि की sage 


। प्रतिक्षा का नमूना है । मरणोन्मुख मनुष्य के मुख से ऐसी सरस सालंकार कविता 


] 
| 


| का far कवि की रसमयता का ज्वलन्त प्रमाण है । 


३ fao भू? 
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काव्य की विशेषताएँ | 

ब्विन्हण के काव्य की शेली अत्यन्त-सरस, प्रसाद-गुण-युक्त तथा मनोहारिणी | 

है । काव्य-रस स्वतः संवेद्य होता है, उसको वाणी से वताना कठिन है । कवि | 

ने वेदर्भी-रीति में अपने काव्य को ग्रथन करने की प्रतिज्ञा पूर्णतया निभाई है। | 

वैदर्भी-रौति का लक्षण “माधुर्य व्यत्जकेवणरचना ललितात्मिका | अवृत्तिरत्प- 

वृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥' उसमें पूर्णतया घटता है 'वेदर्भीरीति' की कवि 

स्वयं प्रशंसा करता है-- | 

| “अनभ्रवृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वती विश्वमजन्मभूमि: । | 

| वेदर्भरीतः कृतिनामुदेति सौभाग्यळाभ्रप्रतिभः पदानाम्‌ ॥ | 

वेदर्भी रीति में किये काव्य सरळ तथा सरस और ध्वनिगभित होते हैं। | 
अपने काव्य-तायक के चरित्र को यथासाध्य सुन्दर बनाने के लिये कवि सवथा 
प्रयत्नशील है । ऐतिहासिक विषयों को आलंकारिक रीति से कवि ने ऐसी! 


चतुरता से संनिविष्ट किया हैं जिससे वे असाधारण कोटि में आ जाते ! 


इस काव्य में यह और विशेष है कि ag आपाततः आनन्दमय और | 
चमत्कारपूर्ण प्रतीत होता ही है, और तत्वावगति होने पर तो वही आनन्द | 
और चमत्कार निःसीम और स्थायी हो जाता है । area हि_ महाकवीतां 
वाचो भवन्ति । इस उक्ति को विल्हण ने वास्तव में चरितार्थ कर दिखाया R || 
अनुप्रासो का अद्भुत संनिवेश चतुराई से किया है । उपमा, उत्प्रक्षादि अळंकारों 
का चमत्कार तो स्वाभाविक होता ही है, परन्तु यहां इलेपादि geg अळकार| 
भी ऐसी चतुराई से ग्रथित किये गये हैं जो चित्त को विस्मित कर देते हैं। | 
कवि दो प्रकार के होते हैं-“-एक कारक और दुसरा भावुक । इन दोनों a 
कौन महान्‌ है इसका निर्णय करना कठिन है | | 
shea fad पत्र के संपादक विल्हण की रीति के विषय में l 
है--'विल्हण इलेषालंकार के परम उपासक हैं। वह श्लेष भी अनुप्रासयुर्त 
होते हैं। इस विषय में तो अन्य आलंकारिक महाकवि उसको कदाचित्‌ है 
पा सकते हों! | 
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'मध्यकाळीन अनेक कवियों के समान विल्हण भी दीघं-दीघतर समासों को 
अपने काव्य में रचते हैं। चमत्कार से भरी प्रहेलिकाओं के रचने में इस कवि 
का बड़ा आनन्द आता हे । ऐसी प्रहेलिकाएँ काव्यामृत के पिपासुओं को बड़ी मन- 
भावनी होती हे' 
किसी ने विल्हण की शेली के सम्बन्ध में यह कहा है कि 'प्रतिपादित रीति 
के लवंथा विपरीत विल्हण की रीति है।' इस प्रकार की आलोचना देखकर 
सहृदयों फे हृदयों में वेद और उपहास का संगम हो जाता है। परन्तु श्री yo 


शो को बड़ी प्रशंसा की -है a स्वभावतः क्लेशकारक होते हैं तथापि 
विल्हण के T नितान्त सरळ हैं । इस काव्य में प्रहेलिकाओं का एक प्रकार से 
अत्यन्ताभाव ही कहना चाहिये । समास भी aga स्वल्प हैं और deal रीति से 
युक्त हैं ।' 
ऐसे अनगळ आलोचकों के वारे में कवि स्वयं कहता है-- 
रसध्वने रध्वनि ये चरन्ति संकान्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्राः | 
तेऽस्मत्प्रवन्धानवधारथन्तु कुर्वन्तु शेषाः भुकवाबरयपाठम्‌ ॥' 
तात्पर्यं यह है--कवि ने इस काव्य में प्रसादपूर्ण वेदभीं रीति को अपनाया 
हे । जेसा कि वे स्वयं कहते हैं-- 
'सहन्नशः सन्तु विशारदानां वैदर्भलीला निधयः प्रबन्धाः | 
तथापि वैचित्र्यरहस्यळुब्धा: शरद्धां विधास्यन्ति सच्रेतसोऽत्र I 
कविता पर माधुर्य तथा प्रसाद गुण का पर्याप्त पुट है । वीररस तो प्रधान 
ह ही परन्तु श्रृंगार तथा करुण का पुट भी कम मनोहर नहीं हे । इसमें चतुर्थ 
सग अत्यन्त प्रशंसनीय है। करुण रस को बड़ी सुचारुता से अर दिया है। 
रसानुकूल ही शब्दयोजना है। इस काव्य में इन्द्रवज्रा, वंशस्थ, aged 
रथोद्धता, मदाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा, और स्वागता ये छन्द प्रधानतया प्रयुक्त किये 
गये हूँ । बिल्हण के काव्य में कुछ विलक्षण प्रौढि रहने से सहृदयों का हृदय 
इनकी कविता पर रीझता है । अनुरूप दृष्टान्त, सरस पद विन्यास विशद 
भाव प्रकाशन, विल्हण के काव्य की विशेताएं हैं। अनुरूप दृष्टान्त के दो 
उदाहरण 
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'कुण्ठत्वमायाति गुणः कवीनां साहित्यविद्याश्रमवजितेपु | 
कुर्यादनाद्रेपु किमङ्भनानां केशेषु  कृष्णागुरुधूषवास: w 
साहित्य विद्या के अनुशीलन से जिनका हृदय सरस नहीं हुआ, उन पर 
कवियों के प्रशस्त गुणों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | सुन्दरियों के न आगे | 
हुए ( सूखे ) केशकलाप, अगुरु के सुगन्धित धूप से क्या सुवासित हो सकते हैं ? | 
'कर्णामृतं सुक्तिरसं विमुच्य दोषे प्रयत्नः सुमहान्‌ खलानाम्‌ | | 
निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलक: कण्टकजालमेव ॥' | 
कुताकिक खलजन, कानों में अमृत घोलने वाली सुक्तियों की रसमाधुरी को | 
छोड़ केवळ ऐसे दोषों को जिनको दोषाभास कह सकते हैं, खोज निकालने के । 
प्रयत्न में ही लगे रहते हैं । सच है, क्रीडोद्यान, में प्रवेश करके भी ऊँट बबूल के 
काँटों को ही खोजता है । कोमळ किसलय तथा पुष्पों, फलों पर उसकी दृष्टि 
कदापि नहीं जाती । 
सोमेश्वर ने विल्हण की इस प्रकार प्रशंसा की है-- 
विल्हणस्य कवेः प्राप्तप्रसादैव सरस्वती । | | _-- 
नीयते जातु ager gid घनेरपि ॥ | 


AA SN 
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पथम खगे का संक्षिप्त कथानक 


एक समय ब्रह्मदेव जब प्रात:कालीन संध्यासमाधि में संलग्न थे उस समय 
देवराज इन्द्र उनके पास गये, और जाकर उनसे यह प्रार्थना की कि पृथ्वी पर 
अधम की वृद्धि हो रही है, अतएव आप ऐसा पुरुष उत्पन्न कीजिये, जिससे 
भयभीत होकर दुराचारी अपने अपने दुराचारों को त्याग दें | 

यह सुनकर ब्रह्मदेव ने जल से भरी हुई अपनी अड्जरि (चुलुक ) की 
ओर देखा, देखते ही त्रिलोक की रक्षा करने योग्य उससे एक बीर पुरुष उत्पन्न 
हुआ । उसी पुरुष से AR का वंश प्रारम्भ हुआ | 

चाळुक्यों का प्रथम पुरुष 'हारीत” हुआ । इस वंश के राजा लोग प्रथम 
अयोध्या में उसे अपनी राजधानी बनाकर रहते थे । शिलालेखों से ज्ञात होता है 
कि अयोध्या और दूसरे नगरों में इस वंश के ५९ राजाओं ने राज्य किया | 
उनमें से कई राजा जिनकी विजय लालसा बड़ी प्रबल थी, विजय करते हुए 
दूर तक दक्षिण में चले गये | 

इसी वंश में श्री तेलप* नामका एक महाप्रतापी राजा हुआ | वह महान्‌ वीरं 
था । उसने पृथ्वी के कण्टकरूप राष्ट्रकूट के राजवर्ग को जड़ से उखाड़ डाला | 

तैलप के अनन्तर सत्याश्रयर को चालुक्यवंश की राजगद्दी मिली । वह 
परशुराम के समान धनुविद्या में कुशल था । 

उसके अनम्तर जयसिहुदेव? वहां का राजा हुआ । उसने बहुत दिनतक 


१. तैलप ने ९७३ से ९९७ तक राज्य किया । एशियाटिक सोसाइटी के 
जनरल में लिखा है कि इस राजा ने माळवा पर चढ़ाई की थी । यह बात भोज- 
चरित तथा शिळालेखों में भी लिखी है | 

२. सत्याश्रय का राज्य काल ९९७ से १००८ ई० तक है 

३. इस राजाने १०१५से १०४५ Fo तक राज्य किया । इन्द्र के हाथ 
से माला पहनाये जाने से कवि का यह अभिप्राय है कि जयसिंह ने युद्ध में प्राण 
Bel १००८ और १०१5 के बीच जयसिंह के वड़े भाई ने राज्य किया 
परन्तु उसका नाम विल्हण ने छोड़ दिया । 
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राज्य किया । उसके कण्ठ में इन्द्र ने अपने हाथ से पारिजात की माला पहनाई । 
०४५ से १०६८ fo तक चाल॒वयों की राज्यलक्ष्मी safag के पुत्र 
आहवमल्ल की वशीभूत रही । इसका दूसरा नाम ASMA मल्ल भा लिखा है । 
“उसने चौली को जीता और माळवा की राजधानी धारा पर भी चढ़ाई की! 
धारा में उस समय, राजा भोज राज्य करता था। भोज को धारा से भागना 
पड़ा | 
ल के राजा कर्ण का भी अधिकार आहवमल् ने छीन छिया | 
कांची के राजा को परास्त करके उसे उसने निकाळ दिया ( और अपनी 
राजधानी कल्याण को नये-नये प्रासादों और मन्दिरों से शोभित किया ) 
ईस प्रकार प्रथम सग में कबि ने मंगलाचरण, कवि और काव्य की प्रशंसा 
दुष्टों की निन्दा, काव्य चोरों का उपहास, आहवमल्ल और उसके पूवंजो का वर्णन 
मात्र किया है ।} 


———— ro "7 
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विक्रांकटेच-चरिल L — 

गुप्त साम्राज्य के विलीन होने पर चालुक्य साम्राज्य dar प्रतापशाली 
साम्राज्य दुसरा नहीं था ( १) वातापि चालुक्य (२ ) वेंगिचालुक्य (३) 
कल्याणचालुक्य, (४ ) गुर्जर चाठुबब--इस प्रकार wg की चार 
शाखायें थीं | 

'विक्रमांकदेवचरित' महाकाव्य का नायक विक्रमांकदेव ( विक्रमादित्यषष्ठ ) 
कर्नाटक प्रान्त के प्राचीन कल्याण नगर की चालुक्य शाखा में पैदा हुए थे । 

उस समम चालुक्य वंश के राजा विद्याप्रेम, दानशीलता, उदारता आदि 
गुणों में ओरो से वढ़े-चढ़े हुए थे । यही कारण है कि तत्कालीन राज्य शासन 
से सम्बन्धित अनेक ताम्र शासन, शिलालेख तथा प्रशस्तियां, आज भी पायी 
जाती हें । यहां कवियों का तथा विद्वानों का बड़ा आदर हुआ करता था। 
इसीलिये कवि बिल्हण कास्मीर जैसे सुदूर देश से आकर उसके दरबार में आदर 
पा रहे थे । इसी चाठुक्य शाखा में तेलप नाम का महाप्रतापी राजा gar | 
( ९७३-९१७ fo ) जिसने राष्ट्रकूटों को जीत कर चालुक्य-राज्यलक्ष्मी को 
बढ़ाया | तैलप के पश्चातु सत्याश्रय ने राज्य-शासन किया (९९७-१००८ $o) 
यह भी बड़ा झुरःवीर तथा प्रतापशाली राजा था। तदनन्तर जयसिंह ने 
राज्यसाशन सम्हाला ( १०१५-४२ $o )। यह भी लोकोत्तर प्रतापी तथा 
ऐस्वर्यझ्ञाली राजा हुआ । उसके वाद उसके पुत्र त्रैछोक्यमज्च जो आहवमल्ञ 
नाम से प्रसिद्ध था, उसने राज्यशासनसुत्र को हाथ में लिया ( १०४२- 
१०६८ ళం) | इस प्रतापी राजा ने चोल-राजाओं को अनेक बार जीता | 
मालवा पर आक्रमण कर भोजराज को उसकी राजधानी धारा से भगाया। 
डाहलाधीश कर्ण को जीत कर चोल राजधानी कांची को अपने आधीन कर 
कल्याण नगरी में अपनी राजधानी स्थिर की । आहवमल्ञ के तीन पुत्र हुए, 
उसमें सोमेश्‍वर जेष्ठ था और वित्रमांकदेव-मध्यम तथा जयसिंह कनिष्ठ था । 
पिता के समक्ष ही विक्रमादित्य ने अनेक युद्ध किये और अपनी वीरता से सब को 
प्रभावित कर दिया । यह देख पिता ने उसको युवराज बनानां चाहा | परन्तु 
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ज्येष्ठ भाई के होते हुए स्वयं युवराज बनना उसने अनुचित समझा । अनेक 


प्रकार से पिता के आग्रह करने पर भी जब उसने युवराज बनना स्वीकार नहीं 
किया तव सोमेश्वर को ही उसने युवराज बनाया, परन्तु कार्य-भार विक्रम ही 
सम्हालते थे । पिता की अनुमति से विक्रम ने अनेक लड़ाइयां लड़ीं और उनमें 
जय प्राप्त की । उसने चोल राजाओं को कई बार हराया और उनकी 
राजधानी कांची को अपने आधीन किया । मालवाधीश अपने गये राज्य को 
पुनः पाने के लिये उसकी शरण आया और विक्रम ने उसके शत्रुओं को जीतकर 
उसे निष्कंटक राज्य अर्पण किया । कामरूप तथा गौड़देशों को थी उसने जीता | 
एक समय विक्रम दिगूविजय के लिये निकला, तव केरल के राजा को यम का | 
अतिथि बनाया । सिहल का राजा भयभीत होकर उसकी दारण में आया। 
तदनन्तर चोल देश के गांगकुड नगर को जीत कर और चक्रकोट नगर को ` 
जीतकर विक्रम जब वापस आ रहा था तब मागं में अनेक प्रकार के दुनिमित्त 
दिखाई देने लगे | जिससे उसका हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा था । कृष्णा नदी 
के किनारे पर अपना डेरा डाल अमंगल शान्ति के लिये पुण्य कमं करने लगा | 
उसी समय कल्याण नगर से आकर किसी दूत ने उसे अकल्याण-वार्ता 
सुनाई | “आपकी विजय सुनकर आपके पिता आहवमल्ञ प्रसन्न हुए परन्तु 
असमय में ही भयंकर ज्वर से ग्रस्त होकर, रोग दूर होने के साधन को न देख 
दक्षिणा पथ जाह्नवी तुङ्गभद्रा में उन्होंने जलसमाधि ली ।' पिता की मृत्यु का 
समाचार सुनकर विक्रम बड़ा दुःखी हुआ, ओर अपने जेष्ठ भ्राता की सान्त्वना 
के लिये कल्याण में पहुंचा । तदनन्तर कुछ दिनों तक वे दोनों भाई बड़े स्नेह 
से रहे । 

विक्रम अनेक गुण संपन्न होता हुआ भी अपने ज्येष्ठ आई को पितृतुल्य 
समझता था । दिगूविजय में प्राप्त की हुई धन-राशि उसने सोमेश्‍वर को ही 
अपण की | 


परन्तु कुछ समय के बाद दुर्देव-वश सोमेश्‍वर अत्यन्त दुर्विनीत 


अन्यायपरायण हुआ । अपने gin से चाछुक्य-राजलक्ष्मी को उसने कलंफित 
कर दिया । 
यह देख विक्रम ने सोचा कि अब यहां रहने से अवश्य ही मुझे अपमानित 
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होना पड़ेगा, क्योंकि यह अपनी दुर्नीति का परित्याग न करेगा । अतः यहां से 
निकल जाना ही उचित है। तव अपने छोटे भाई जयसिंह को तथा अन्य 
अनुयायियों को लेकर कल्याण से निकल गया । 


इस वात को सहन न कर सोमेश्वर ने उसके पीछे ही बड़ी सेना भेज दी | 
अपने बड़े भाई के साथ युद्ध करना ठीक नहीं यह जान कर भी अगतिक गति 
होकर विक्रम को युद्ध के लिये तैयार होना पड़ा । और क्षण भर में ही सोमदेव 
की सेना को उसने विध्वस्त कर दिया । अनेक वार सेना के भेजने पर भी सोमदेव 
अपने मनोरथों को सफल न कर पाया | तदनन्तर विक्रमने तुंगभद्रा नदी की ओर 
जाकर उसके किनारे अपना डेरा डाला ओर वहीं से अन्य राजाओं को जीतना 


प्रारंभ किया | फिर कुछ समय तक वनवास-मंडल में रहा | 


कोंकण देश के राजा जयकेशी ने अत्यन्त TH होकर उसे बहुत सी धनराशि 
भेंट की । 

आछुपराजा उसकी शरण में आकर अपने wear को सम्हालने में समर्थ 
हुआ । 


चोलराजाओं को तो विक्रम सदेव खदेड़ा करता था । चोळ ने जब देखा 
कि विक्रम के साथ युद्ध करना बड़ा कठिन है तब सन्धि की प्रार्थना करने के 
लिये अपने दूत को उसकी समा में भेजा । विक्रम ने उसकी सन्धि को स्वीकार 
कर लिया । और चोल ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया । चोल 
नृपति की अपनी राजधानी वापस आने के थोड़ेही समग्र बाद मृत्यु हो 
गई ओर राजधानी में विप्लव मच गया। इस वात को सुनकर विक्रम ने 
कांची जाकर उस विप्लव को दबाया और अपने wre को वहां का राजा 
बनाया | उसी तरह गांगकुड जाकर वहां भी विजय प्राप्त की और अपने 
श्यालक को वहां का भी राजा बनाया | एक मास तक गांगकुड में रहकर फिर 
तुङ्गभद्रा वापस आया | 


> परन्तु विक्रम का यह सारा प्रयत्न विफल रहा क्योंकि थोड़े ही समय के 
बाद उस नवीन राज्य में विप्लव हो उठा और विक्रम के इयालक अर्थात्‌ चोल के 


पुत्र की मृत्यु हुई । 
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राजिग नामक वेंगदेश के राजा ने कांची के सिंहासन पर अपना अधिकार 
कर लिया | इस समाचार को सुन विक्रम ने राजिग पर आक्रमण करने के लिये 
अपनी सेना को तैयार कर कांची की ओर प्रस्थान किया। राजिग ने विक्रम से 
संधि करली जिससे विक्रम के बड़े भाई सोम देव के क्रोध का ठिकाना न रहा | 
भाई से बदला लेने के लिये यही अवसर उचित है, ऐसा सोचकर सोमेश्वर ने 
विक्रम पर पीछे से आक्रमण कर दिया । भाई के साथ युद्ध करना अनुचित है 
ऐसा समझकर विक्रम ने दूत भेज कर भाई को aga समझाया परन्तु 
कुछ फल न निकला । अन्त में युद्ध हुआ, और विक्रम अपने पराक्रम से विजयी 
हुआ । राजिग भाग कर कहीं चला गया और सोमेश्वर को पकड़ कर बन्दी 
बना लिया गया । अब कल्याण नगरी का शासन विक्रम करने लगा । विक्रम 
ने अपने भाई से २५ दिसम्बर १०७५ Fo से ३० जून १०७६ fo के बीच 
राज्य जीता | 


विक्रम ने 'करहाट' राजकुमारी चन्द्रकेखा को स्वयंवर में जीता और उसे 
अपनी पटरानी बनाया। राज्यारोहण के कुछ समय के अनन्तर छोटे भाई 
जयसिह ने जो वनवास मंडल का शासन करता था, एक लंबी सेना एकत्रित 
करके विक्रम पर चढ़ाई बोल दी । विक्रम ने उसे बहुत कुछ समझाया परन्तु 
फल कुछ नहीं हुआ, अन्त में युद्ध हुआ और जयसिंह हार गया और जयसिह की 
सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई भागे हुए जयसिंह को सैनिकों ने राजा के 
सामने उपस्थित किया तब विक्रम ने उसे साम वचनों से बहुत कुछ समझाया 
और विक्रम अपनी कल्याण नगरी में वापस आया । चोलों ने फिर एक वार 
अपना सिर ऊंचा किया तब युद्ध करने के लिये विक्रम को फिर कांची जाना पड़ा | 
वहां जाकर चोलों का अच्छी तरह दमन किया और उनको पराजित कर 
उनकी राजधानी कांची को अपने आधीन कर लिया । वहां कुछ दिन रहकर 
विक्रम अपनी राजधानी कल्याण को वापस आया । 

इस प्रकार समस्त शत्रुओं को पराजित कर विक्रम ने सब प्रकार से सुख- 
शान्ति-समृद्धि का एकछत्र राज्य स्थिर कर लिया | उसके राज्य में अकाल, मृत्यु 
या दुभिक्ष नाम के लिये भी नहीं थे । प्रकृति देवी भी पणं रूपेण उसकी सहायता 


करती थी । उसका राज्य दक्षिण में तुङ्गभद्रा से लेकर उत्तर में नमंदा तक फैला 
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हुआ था । अपनी राज्य-समृद्धि के लिये वह सवदा प्रयत्नशील रहा करता था | 
याज्ञवल्क्य स्मृति-मिताक्षरा के रचयिता महापंडित विज्ञानेश्वर भी इसी के 
आश्रय में थे । 

मुझे विश्वास है कि इतनी प्रस्तावना इस छोटी सी पुस्तिका के लिये पर्याप्त 
होगी । कवि-तत्कृति एवं प्रस्तुत महाकाव्य के सम्वन्ध में जितनी सामग्री 
आवश्यक हं वह सव इस प्रस्तावना में संजोई गई है। परीक्षार्थी छात्र गण का 
यदि इससे लाभ हो सका तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगी । 


Glo विमल झुसलगांवकर M. A., B. T. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sarika: 


( एकादशाक्षरा afa: ) 


(१ ) स्यादिन्द्रवज्ञा यदि at जगौगः 
SSi SSI ISI SHES 


అజ జో — ~~ మై ना 


त॒ a ज गुगु 
यदि तौ asrga ( तगण द्वयं ) जगणो गुरुद्वयं च भवति तदा waar 
नाम वृत्तं भवति । अत्र पादान्ते विरामो भवति । 
(२) उपेन्द्र ass थमेल ater 


। 5। 55] ISI S 5 
—— —— न —— 
ज त ज्‌ TI 


प्रथमे वर्णे लघौ सति सा इन्द्रवज्रेव उपेन्द्रवप्त्रा भवति ततश्च जगण-तगण- 
जगणाः गुरुद्वयं चेत्‌ तदा उपेन्द्रवञ्त्रा नाम वृत्तं भवतीत्यर्थः । अत्रापि चरणान्ते 
विरामः | 

( ३ ) अनन्तरोदीरित लक्ष्मभाजौ 

पादौ यदीया gman स्ताः 

यस्य वृत्तस्य संबन्धिनौ पादौ AEA अनन्तरम्‌ उदीरितयोः उक्तयोः 
इन्द्रवज््रोपनद्रवच्त्रयोः लक्ष्मभाजौ लक्षणाक्रान्तौ ता उपजातयः नाम वृत्तानि, 
अत्रापि चरणान्ते यतिः = विश्रामो भवति । 

बिक्रमांकचरितस्य प्रथमसर्गे उपजातिवृत्तात्मकानि पद्यानि, केवल मन्तिमं 
पद्यं शादूलविक्रीडिते | 


fri वृत्तिम मनीर सापिमा न्याभवि alg ahi: 


ISI SSI ISI 5 5 55॥ ss! ISI S 5 
बदन“ था e धा ही —_—_— —— Ii —— ~ 
ज त॒ ఇ गुगु त त्‌ ज Jg 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fourkiatifchehnai and eGangotri 


के वान शुष्कांमू दमश्च सिन्धु dafa नोंमूध॑ निवार यन्ति 


SSi SST गाजी SS तता. SSI आह 
—— —— —— =o. ——— पा पय 
q त्‌ ज JI त त जगुगु 


अत्र उपजाति वृत्तम्‌ । प्रथम चरणे उपेन्द्रवप्त्रा लक्ष्म, चरणान्त्याक्षरं “पि! 
पादान्तस्थं विकल्पेन गुरुभवति इति गुरु । द्वितीय चरणे इन्द्रवप्त्रालक्ष्म, अत्रापि 


पादान्त्याक्षरं 'ति’ गुरु । 
तृतीय चतुथ चरणयोः Ta, ब्योभिश्चितत्वादुपजातिवृत्तम्‌ | 
गण-लक्षणम्‌ 
आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्‌ 
यरता लाघवं यान्ति मनौतु गुरुलाघवम्‌ 
Ss | 
गुरु-लघु के चिह्न 
( तीन वर्णो का एक गण होता है जिसमें प्रथम गुरु हो और दो लघु हों 
उसे “भ' गण कहते हैं 'जगण! में मध्यगुरु होता है अर्थात्‌ प्रथमाक्षर और अन्तिम 
अक्षर BY होते हैं । 
Tr में अन्त्याक्षर गुरु होता है, अर्थात्‌ प्रथम दो लघु होते हैं । 'यगण” में 
प्रथमाक्षर लघु, द्वितीय और तृतीय गुरु होते है। 'रगण' में मध्याक्षर लघु होता 
` है प्रथम और तृतीय गुरु होते हैं। 'त? गण में अन्त्याक्षर लघु होता है । अर्थात्‌ 
प्रथम दो गुरु होते हे । तीनों गुरु जिसमें होते हैं वह 'भ” गण होता है । 'न' 
गण में तीनों लघु होते हैं | 
हस्व स्वर को लघु और दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं । कहां कहां दीघं 
समझा जाय, इसलिये यह इलोक दिया जाता है | 
dana दीघं सानुस्वारं विसगंसम्मिश्रम्‌ | è 
विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन | 
संयोग के आदि का अक्षर गुरु जानना चाहिये । तथा दीघं को गुरु जानना 
चाहिये, अनुस्वार युक्त अक्षर तथा सविसरा अक्षर गुरु होता है, पाद के अन्त में 
लघु अक्षर भी कभी-कभी गुरु जानना चाहिये | = 
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सुयारव मंसजस्तता: सगुरवः शादूलविक्रीडितम्‌ | यस्य चरणे क्रमशः मसज- 
EAA ATT ATT जगणसगण तगण तगणाः ततश्‍चेको गुरु: स्यात्‌ तदा शादूंल- 


विक्रीडितं नामवृत्तं भवति तद्‌ वृत्तं सुर्याचे: = द्वादशभिः सप्तभिश्च विच्छिन्नं 
भवति एकोनविशत्यक्षरं छन्दः । 
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'छुचार'-खुरभि'-संस्कृत-हिन्दोंव्याख्योपेतस्‌ 
SSF 


AJA: सग! 


सुजप्रभादण्ंड इवोध्वगामी स पातु a: कंसरिपोः ఇం | 
यः पाञ्चजन्य-प्रतिविम्बभङ्गथा धाराम्भसः Mafia व्यनक्ति NU 
| अन्वयः-ऊष्वंगामौ भुजप्रभादण्डः इब कंसरिपोः सः कृपाणः चः पातु, य 
पाश्चजन्यः प्रतिबिम्बभङ्गथा धाराम्भसः फेनं व्यनक्ति इव ॥ 
वयाख्या--आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखमि'ति me महाकवि 
काश्मोरकभट्टः, श्रीविल्हणः स्वीयमदाकाव्यस्य _निर्विष्नपरिसमाप्तिकामनया काव्यादों 
पद्याटकेनाथीर्वादात्मकम्मङ्गलमा चरति--ऊ्वंगामीति | ‘Garg शीलमस्य-स 
ऊर्ध्वङ्नच्छतीति वा ( उपपदसमासः )-ऊध्वंगामी = उपरिात्प्रसरणशीलः | 
[ ऊरध्व॑मिति द्वितीयान्तोषपदाद्‌ “गमेः सुप्यजातौ णिनिस्त।च्छील्येः इति "णिनिः ] 
WHT, प्रभा=कान्तिः, तस्या Tg, द्ण्डायमानोबा हुतेजःपुन्नः 
इवेत्यर्थः | क॑सस्य रिपुः तस्य कंसरिपोः-क्रंसारेः, कंसहन्तुः श्रीकृष्णस्येत्यर्थः। सः 
प्रसिद्ध इति याचत्‌। कृपां बुदतोति-कृपाणः-करवालः, खड्ग इत्यर्थः । [ 'णुद्‌= 
प्रेरणे ततो “ऽन्येभ्योऽपि दश्यते? इति “डः, डित्त्ववामर्थ्यांदभस्यापि टेलोपः, 'पूर्व- 
पदात्संज्ञायामग? इति णत्वम्‌ युष्प्रानस्मानन्यांथ्च-वः “त्यदादीनि सर्वैर्नित्य” मित्येक- 
शेषः। 'कचित्पूरचैशेषो$पि इश्यते युष्मच्छन्दस्येव’ [पातु=रक्षतु पा=रक्षणे, लोडि प्रयम- 
7” पुज्येकवचने ख्पम्‌ ]. कंसरिपोः कृपाणस्य अर्ध्वेप्रसरणशीरत्वरूपसमानधर्मसम्बन्धः 
\ निमित्तकं भुजकान्तिदण्डत्वेनाहार्यसंभावनमुत्मेक्षा, इवपद्वाच्यः । यच्छन्दस्य 
aman TSIM । पाञ्चजन्यस्य = लक्ष्मीपतेः शंखस्य, YA 
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` निभनीळतन्ः। श्रियो sya शोमायाश्च धामऱग्रहमाश्रयस्तस्मिनः | 
 ळदमौनिवासस्थाने । धामतेजो शहेसणो-इत्यमरः । | rs 
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लच्मीपतेः mana इत्यमरः । प्रतिविम्बम्‌ प्रतिफलनम्‌ Aa भङ्गिस्तया = 


एवाम्भो जळं-तस्य घाराम्भसः = कृपाणधा राजळस्य | फेनम्‌ = डिण्डिरं “डिण्डिरो- 
इब्धिकफः फेनः-इत्यमरः | व्यनक्तीवसप्ररूटयतीच । अत्र पर्वार्ध-परणेपमा “उप 
मानोपमेयसाधा रणधर्मोपमाप्रतिपादकानामुपादाने पूर्णा, तत्रापीवशब्दोपादाना 
च्छूतो । यथाहभ्चमम्मटः यथेचवादिशब्दा यत्परास्तस्यंचोपमानताप्रतीतिरिति 
यद्मप्युपमानविशेषणान्येते तथापि शब्दशक्तिमहिम्ना Bera षष्टीवत्‌ संबन्धं प्रति 
पादयन्तीति तत्सद्भावे श्रौती उपमा। उत्तरार्धे Asa, तल्लक्षणं यथा-- 
सम्भावनमथोलेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ |? qx कृपाणगतपाश्वजन्यप्रतिविम्बस्योपऽ 
मेयस्य फेनेनोपमानेन सद्वामे इसंभावनयोत्य्ेक्षा । अस्मिन्‌ at STATTA | 
चेदर्भीरोतिः। प्रसादसंखोजोगुणः। अस्मिन्‌ काव्ये वौररपोऽङ्गीति मज्ञलेनेव 
प्रतीयते । अत्र च -श्रोक्गष्णनिष्ठोत्साहस्य प्रतीयमानस्य, कविनिष्ठङ्रप्णविषयक 
आवेऽङ्त्वात्म्रेयोऽलङ्कारः | वीररसस्य चापि अङ्गत्वात्‌ रसालङ्कारश्च । अत्र भगवः | 
are वर्णनात. तस्याऽरोकिक्रत्वमभिव्यज्यते इति वस्तुध्वनिः | | 
भाषार्थ:--ऊर्ध्वस्फुरणशील-भुजदण्ड की mfg के समान कंसारिं' | 
श्रीकृष्णचन्द्रका विश्वप्रसिद्ध खडग तुम्हारो, हमारी तथा ओरों की भी रक्षा करे । 
पांचजन्य नामक शंख को प्रतिफलित छाया के बहाने जो (कृपाण) खडगधाराहपी 
जळके फेन को ही मानो प्रकट कर रहा हे ॥ १॥ 
श्रीधाम्नि दुग्धोद्धिपुण्डरीके यश्चञ्चरीकद्यतिमातनोति। 
नील्लोतr्पलश्यामलदेडकान्तिः a चोऽस्तु YA भगवान्सुङुन्द्‌ ॥९॥ 
अन्वयः--यः नोलोत्पळश्यामलदेहकारितः श्रीधाम्नि दुग्धोदधिपुण्डरीके 
चघरीकयतिम्‌ आतनोति, सः भगवान्‌ मुकुन्दः वः भूत्य अस्तु | 4 ; 
5य़ाख्या-यः-श्रीकृष्णचन्द इत्ययः | नीलश्च तदुत्पलश्च=नीलोत्पलन्तद्वच्छथाः 
मला,-देहस्य कान्तिः-देदकान्तियस्यस नीलोत्पलश्यामळदेहकान्तिः=नीलकमरळ 


एव पुण्डरीकं सिताम्भोजं-तस्मिनुदुरधोदधिपुण्ड रोकेन्क्षीरसागरमये श्वेतकमले 
चबरी$स्य=श्रमरस्य श्रुति कान्तिम्‌-चश्वरीङ्युतिम्‌ = अमराभाम्‌ । आतनोति ८ 
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विस्तारयति | सः इति प्रसिद्धपरामर्शी तच्छब्दः | भगोऽस्त्यस्य स भगवानरपडगुणे- 
aig: 'ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य aga: त्रियः | ज्ञानवैराग्ययोश्वापि 
बण्णाम्भग इतीरणा V इतिह्एतेः। [ भगशब्दात्‌ 'तदस्यास्त्यस्मिन्नितिमतुप?, 
“मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्य’ इति सकारस्य चकारः ] gery: | 
युष्माक्मस्माकमन्येपां चेति वः [ 'त्यदादीनीत्येकशेषः, कचित्पूवंशेषोऽपि’ इति 
च ] भूऱ्ये=ऐशवर्याय । [ तादर्थ्ये चतुर्थी ] अस्तु । Wiad भवत्वित्यर्थः । अत्र 
धक्रारस्य तकारस्य लकारस्य च बहुकृत्वः साइश्याद्‌ बृत्यनुप्रासः । gaf- 
इग्थोदधिपुण्डरीके इत्यत्र रुपकम्‌ । बृत्यनुम्रासलक्षणम्‌-'एकस्याप्यसक्गत्पर’ इति 
मम्मटः | STAA लक्षणम्‌--'तद्रूपकमसेदो य उपमानोपमेययो’ रिति मम्मटः | 
saug च नीळोत्पलस्येव श्यामलदेहकान्तेःसद्भावादुपमा | चश्चरीकद्ति- 
मिवद्युतिमित्यर्थावगमात्‌ पदार्थनिदशना । अतः सर्वेषां संखुष्टिः । कशोर 
सागर।हि भगवतो नारायणस्य निवासस्थानं, sara निवासस्थानं कमलभिति 
असिद्धिः | शुङ्कःवसाम्यादू दुग्धोदधो पुण्डरीकत्वारोपेण एकत्रैव लच्मीनारायणयोरव- 
स्थितिरितिध्वन्यते | shi 

भाषाथ:--जो ( भगवान्‌ ) नीलकमल के az अपनो श्यामल शरोरकान्ति 
से लक्ष्मी के निवासस्थान क्षौरसमुद्ररूपी श्वेतक्प्रल में भ्रमरो को शोभा को 
विस्तारित करते हैं, वे भगवान्‌ gya तुम्हारो, हमारी तया alti को भो 
समृद्धि के लिये हों । अर्थात्‌ सबके लिये ऐश्वयंप्रद हो ॥ २-७ . 

बक्षःस्थली रक्षतु खा जगन्ति Traian | 

भ्रियोऽङ्गरगेण विभाव्यते या dura: wt ॥ ३ ॥ 

अन्बयः--नगत्प्रसूतेः गरुडध्वजस्य सा वक्षःस्थली जगन्ति रक्षतु, या सौभाग्य 
Rea: कषपट्टिकेव श्रियः अङ्गरागेण विभाव्यते | 

व्याख्या--जगत्प्रसतेरिति | जगतां = भुवनानां, प्रसूतिः = कारणं~तस्याः= 
जगत्मसूतेम्नविष्टपक्रारणस्य | el भुवनं जगदित्य'मरः । [sem प्राणि- 


१ ७१.» eee IF PT 


JA ‘feat क्तिजि'ति “क्तिनः ] masg: ध्वजे>पताकायां यस्य 
| सः--तस्प=्गरुडध्वजश्य=विष्णोः । सा प्रसिद्धेति यावत्‌ । sear निवासस्थान- 
` भृतेत्य़थेः । वक्षःस्यली-उरःस्थळ्म्‌ | जगन्ति-भुवनानि | रक्षतु-अवतु | या ( वक्ष* 

स्यळो ) కళా भावः सोभाग्यम्‌ | [ सुमगशब्दादू 'गुणवचनन्राह्मणादिभ्यः 


` 
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कर्मणि चे'ति भावे ष्यञ्‌, 'हृदूभगसिन्ध्वन्ते पूप दस्य चेःत्युभयपदृद्धिः । ] तदेव 
हेम-सुवर्णन्तत्य = सौभाग्यहेम्नः । कषपट्धिका fanaa । इव । श्रियः= 
लच्म्याः । अङ्गरागेण=देहवेन | विभाव्यतेऱ्ज्ञायते। सौभाग्यमेव हेम इतिरूपकम्‌ | 
तस्य कषपड्धिकेवेत्युत्पेक्षेत्यनयोरज्ञाज्ञिभावसक्करः | 

भाषार्थः-- जगजनक गरुडध्वज विष्णु का वह Te, सुना को रकष 
करे, जो लचमी के शरीरवण से सोभाग्यरूप सुवण का Baal के सदश ज्ञात | 
होता है ॥ ३ ॥ x 
\ एकः स्तनस्तुङ्गतरः परस्य वातामिष प्रण्डुमगान्घुलाश्रम्‌। 
/ ` gear: प्रियाधस्थितिमुद्ददवन्त्याः खा पातु वः gt ॥ ४ It | 
अन्वय:--प्रियाघंस्थितिमुद्गह न्त्याः यस्याः TAIT: एकः स्तनः TEA वार्ता | 

| 


षम्‌ इव सुखाग्रम्‌ अगात्‌ सा पवतराजपुत्री वः पाठु | 
व्याख्या--प्रियाधस्थितिमिति । प्रियस्यन्पत्युः अधनारीश्वरस्य aT | 
अ्े््र्धमागे, स्वीये दक्षिणाङ्ग इत्यर्थः । या स्थितिस्ताम्‌ प्रिया्ेस्ितिम्‌= | 
-नौरादक्षिणन्ञीचस्यानम्‌ | उद्वहन्त्याः-धारयन्त्याः | [ उत्पूर्वाद्‌ ae “लटः शठ | 
_ नचावप्रथसासमानाधिरुरण? इति शतृप्रत्यये wan af, 
उगितश्चे'ति डीप्‌ ] यस्याःपावत्याः । तुङ्गतर्‌ःनद्वयोमध्येऽतिरायेन am | [కళ్‌ 
शब्दात 'द्विवचनविभज्यो गपदे तरबीयसुनावितिं तरप्‌] उन्नततरः। एकः वाम इत्यरथः । 
स्तनः्=्कुचः। NAT, दक्षिणस्तनस्येत्यथः | वार्ता-बत्तान्तम्‌ | ता 
प्रवृत्तिबंत्तान्त उदन्तः स्या' दित्यमरः | अष्दुं-श्वीप्सितुम्‌ (ళల | सुखाग्रर्‍पावत्या सुखी 
प्रभागम्‌ । अग्रात्‌=्रयासीत्‌ | [इण्‌ घातोलुंङि प्रथमपुरुपैक्वचने रूपम्‌ “इणो गा छु 
Hama: “गातिस्याघुपाभुभ्यः सिचः परंस्मेपदेष्विति सिचो लुक्‌ ] सा ( १४ 
afar ) पर्वतराजपुत्री=पाचंती | वःनयुष्मान्‌ । ` पातु=रक्षतु। इत्तान्तप्रश्नस्यापरः 
स्तनक्रतृक-पाचेतोमुखाम्रकमेकगमनसम्वन्थिफळत्वेनोत्येक्षणात्फलोत्मेक्षा ATAT 
रीश्वरोऽमिव्यञ्यते । उदूचहन्त्या इति पदसामंधथ्यात्पबंतराजपुत्रीत्यत्र परिकरा 
रात्‌ पावत्या उदूबहनक्षमत्वं सूच्यते । - | sa | 


भाषाथः--अधंनारीश्वर-प्रियपति की स्वदक्षिणाज्ञ में स्थिति को धार, 
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की मानों वार्ता पूछने के लिये पावेती के सम्मुख उपस्थित हुआ। az पर्वत- 
tre हिमालय की पुत्री पावती तुम्हारी रक्षा करे ॥ ४ 
ai ae यच्छतु तन्दको वः सोह्ासलक्ष्मी-पतिबिग्बगर्मः | 
«BARTS यंसुनाप्रवाद-खलील-राघा-स्मर्ण - सुरारेः ॥ ५॥ 
| अन्वय!--सोल्लासलद्षमोप्रतिशिम्बगर्भः नन्दकः मुरारेः यमुनाप्रवाहसलील- 
TARAWA अजलं Zai सान्द्रां सुदं बः यच्छतु | 
वयाख्या--सोलज्ञासेति | sata सह वतमाना सोल्लासा [ “तेन सहेति- 
तुल्ययोग'इति तुल्ययोगे बहुब्रीद्विः ] 'चोपसजनस्ये'ति सहस्य सभावः | కళ్ల! 
` चासौ लच्त्मौश्चेति ऋरमेधारयः। तस्याः प्रतिविम्वंन्प्रतिच्छाया गर्भे यस्य सः- 
(aze ) सोल्लासळच्मोप्रतिबिम्धगर्भः=सलीलळच्मोप्रतिच्छायमध्यः | नन्दकः= 
लद्धमीपतेः खङ्गः । ‘खङ्गो नन्दकःइत्यमरः | मुरश्य अरिस्तस्य-सुरारेः = मुरनि- 


| 

| Fane 
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बूदनस्य, विष्णोरित्यर्थः । यमुना प्रवाहस्य aetna स्मरणं = स्मृतिमू-- , 


यमुनाप्रवाहसलीळराधास्मरणमू>कालिन्दीधारातविलासराधिकास्मातिम्‌ । క్ల 
Aat seem! सान्द्रांसनिविडां_ घनामिति यावत्‌ “घनं निरन्तर 
सान्द्रमिःत्यमरः । सुदं=प्रीतिम्‌ “सुतिः प्रमदो हृष’ इत्यमरः | वःऱ्युष्मभ्यं [चतुर्थी 
सम्प्रदान इति चतुर्थी ] यच्छतु=ददातु । मुरारेरित्यत्र झधीगथदयेशां fr 
इति स्मरणयोगात्‌ कमणि षष्टी | नन्दकस्य यसुनाप्रवाहेण SIA राघया साम्य- 
मिति श्रीङ्गष्णस्य स्मृतिः सङ्गच्छते | प्रतिफलितळच्मीके Tm खड्गे दृष्टे 
सति साम्यादू यसुनासलिले लीलासक्ताया राधायाःश्रीकृष्णक्रतृकस्मरणात्‌ स्मरणा- 
लङ्कारः | यथाह मम्मरः-ग्रथानुभवमर्थस्य इष्टे तत्सदृशे स्मृतिः--स्मरणम्‌ | 

साषाथंः-जिसमें सविळास-लच्मी की परछाई प्रतिफळित हुई है, ऐसा 
भगवान्‌ विष्णु का नन्दकनामक् खड्ग भगवान्‌ को यमुनाप्रवाह का तथा लीला- 
विलसितराधा का निरन्तर स्मरण कराता हुआ तुम को तथा सभी को यथेष्ट 
आननद-प्रदान करे ॥ ५ ॥ 


पाश्वेस्थपृथ्वीधरराजकन्याप्रको पचिस्फूजितकातरस्य | 
aise ते मातरिति प्रणामाः शिवस्य सन्ध्याविषया जयन्ति ॥ ६ ॥ 
\ अन्दयः-पाश्चस्यथ्वीधरराजकन्याप्रकोपविस्फूितकातरस्य शिवस्य ( हे ) 
` मात! | ते नमः अस्तु इति सन्ध्याविषयाः प्रणामाः जयन्ति | 
a 


కొ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee Oe 


8 Digitized by Arya Wai and eGangotri 
व्याख्या--पाश्चेस्थेति। धरन्तीति धराः [नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इति_ 


YA धातोः पचादित्वादच्‌ | एयिव्या धरा पृथ्वीधरा-स्तेष्रां राजा-प्रथ्वीधरराजः | 
['राजाहःसखिभ्यष्टच? इति टच । ‘नस्तद्धिते’ इति नान्तस्य A टळीप ॥ तस्य कन्या 
पृथ्वीघरराजक्रन्या | ga fed पात्या ( उपप. स. ) | आतोइनुपसग कः 


] 
इति कः | 'आतो | लोप इटि चेःत्याकारलोपः] इरि चेःत्याकारलोपः] सा चासो पृथ्वीध रराजकन्येति-पाश्वस्थः | 
पृथ्वोध रराजकन्या-तस्याः अकोपस्तस्य विस्फूर्जितं = विचेष्टितं, तस्मात्‌ कातरस्तस्य | 


पाश्चेस्थपृरथ्वीधरराजकन्याप्रकोपविस्फूर्जितकातरष््य = वामराङ्गस्थितपवतराजदिमाचछ- 
) eh सुतायाः man इश्लॉजन्यक्रोधातिशयस्य विचेष्टिताद्‌ बिलासाद्‌ वा भीतस्य । ( हे ) 
मातः ! _सन्ध्याविषयाः= सन्ध्यामुद्दिश्य .विदिताः, सम्ध्यामधिङृत्य कृता इत्यथः। | 
प्रणामाः | जयन्ति = अत्युत्करषण वतन्ते (एकदा शिवः सन्ध्यां कामयमानः पावत्या 
अशं कुपिताया व्याजवचनेः स्वापराधं जुगोपेति प्रतीयते || 

षार्थः--पासही में विराजमान पर्वतराज हिमाचल की कन्या पार्वती 
जी के विशेष कोप के अविर्भाव से भयभीत हुए शिवजी के हे मातः | तुम्हारे लिये 
प्रणाम हैं, इस प्रकार सन्ध्या समय को देवो को किये हुए प्रणाम उत्कष को प्राप्त 
होते हैं । अर्थात्‌ महादेव को संध्या कामिनी में अनुरक्त जानकर पावती अत्यन्त | 
कुपित हुई, तव महादेव ने संध्या की अधिष्ठात्री देवता को साता कहकर प्रणाम | 
किया, जिससे पावेतो का भ्रम दूर होकर, कोघ शान्त हुआ | 

वचांसि वाचरपति-मत्सरेण साराणि लब्धुं ग्रहमण्डलीव | 
VA 


~  मुक्ताक्षसत्रत्वप्ुपेति यस्याः सा सप्रसादाऽस्तु सरस्वती था ॥ ७॥ 
अन्चयः-प्रदमण्डली वाचष्पतिमत्सरेण साराणि वचांसि लब्धुम्‌ इव न 
मुक्ताक्षसूत्रत्वभ्‌ उपेति सा सरस्वती वः सप्रसादा अस्तु | 
व्याख्या--प्रहमण्डलीति । प्राणां मण्डलो प्रहमण्डली = azaga । | 
चाचस्पतये मत्पर रस्तेन-चाचस्पतिमत्सरेण =वाचह्पतिद्वेषेण, ग्रहत्वसाम्येऽप्येष उराः 


चायों गुरुवाचस्पतिरिःयसूयया । साराणि = तत्वभूतानि.। च चांसिनज्ञानोत्पादकानिः 
वाक्यानि | लच्धुमिव प्राप्तुमिव | यस्याः-सरस्वत्याः,। मुक्ताक्षयृत्रत्व-मोक्तिकज/ 
मालिकाभावम्‌ । उपेतिनप्राप्नोति, ager परिणमत इत्यर्थः । सा सरस्वती 
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अस्तु-भूयात्‌ ।(बृहस्पतिमात्सयहेतुकवचः्सारप्राप्तीच्छाया ग्रहमण्डल्यां सुक्ताक्षसूत्र- | 
त्वारोपे BSAA GAM TH, इवपद्वाच्या |) | 

भाषार्थ:--वृहस्पति के अतिरिक्त सुर्यादिग्नहों का समुदाय सोचने लगा कि, | 
बृहस्पति का और हमारा साम्य होने पर भी अर्थात्‌ वह भी ग्रह-कोटि में है 
और हम भी, तथापि वह सुराचाय और वाक्पति, अर्थात्‌ वाणी उसकी वशवर्तिनी , 
हे इस असूया से उससे भी अधिक तत्त्वभृतवचनों को प्राप्त करने के लिये जिसकी । 
जपमालिका के मौक्तिकमणियों के छ्पमें मानो परिणत हो गया। वह सरस्वती | 
तुमपर अनुअह करे ॥ ७ ॥ | 
अदेषविन्नप्रतिषेधदृक्ष-मन्त्राक्षतनामिव॒  Reqey | jo 
विक्षेपलीलाकरशीकराणां करोतु चः प्रीतिमिभाननस्य ॥ ८ ॥ 
अन्त्रयः-दिङ्सुखेछु अशेषविध्नप्रतिषेधदक्षमन्त्राक्षतानाम्‌ इव इभाननस्य 
करशीकराणां वि्ञेपलीला बः प्रीति करोतु | 
व्याख्या--दिड्मुखेष्विति Rat मुखानि तेषु-दिङ्मुखेषु= सर्वास RA | 
शेपा विज्ञास्तेषां प्रतिषेधस्तत्र दक्षा ये qatar = सम्पूरणौन्त रायध्वंससमर्थ- | 


नैदिकसन्ाक्षतानाम्‌ । 'लाजाः grata चाक्षताः इत्यमरः। इव | ger | 
_ननभिवाननं यस्य सः, तस्य-इभाननस्य = गजाननस्य । कुरशीकराणांऱ्शुण्डदण्डे- | 


tein! fects gega gea | 
षष्टी] प्रीविम > aed करोतु =विद॒धातु । 'करशौकरेधु सन्त़ाक्षतत्वस्योत्येक्षणा- 
ae k ru: 
भाषार्थ:--सर्वत्र विज्ञनिवारण करने में समर्थ वैदिक मंत्राक्षतों के 
सदृश श्रीगजानन प्रभु के शुण्डादण्ड से विकीणे जलकणों का विलास तुम लोगों 
को प्रसन्न करे ॥ ८ ॥ : 

अथोपक्रमणिकां प्रस्तौति 
nasali: श्रवणामृतस्य : सरस्वतीविञ्रमजन्मसूमिः | 
चेदर्भरीतिः छतिनासुदेति सोभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्‌ A N 
अन्वयः--श्रवणासृतस्य wae: सरस्वतीविश्रमजन्मभूमिः पदानां सौभा- 
W ग्यलाभप्रतिभूः वेदभरीतिः कृतिनाम्‌ उदेति । 


మా 
f - 


Ñ 
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व्याख्या--श्रवणेति । श्रवणयोः-क्रणयोः,  असतस्य = इघायाः-श्रवणा- 
सतस्य = कणकुहरसन्तर्प रपीयूषस्थ्र । अनध्रे=पयोदादशनेऽपि व्रष्टिः=वषणम्‌ 
झनत्रब्रष्टिः= अतर्कितोपनतश्रष्टिलाम इत्यथः! सरस्वत्याः =वाग्देवताया वित्र 
माणां =विलासानां जन्ममूमिः=उत्पत्तिस्यानम्‌ | पदानां = एुप्तिङन्तात्मनाम्‌ | 
सोभाग्यस्य [ सुभगशब्दाद्‌ “गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः करमणि =’ इति भावे ष्यभ्‌। | 
हृदूभगसिन्ध्वन्ते .पूवंपदस्य च? इत्युभथपदवृद्धिः ]=सुभगतायाः सें ्टवस्येति 
यावत्‌ । छाभः-सम्प्राप्तिः तस्य = प्रतिभूः = प्रतिलस्निका । वेदर्भेरीतिः = स॒बगुण्‌- | 
व्यन्नकवर्णवती रीतिः। तल्लक्षणं a—argeqazan रचना ललितात्मिका | 
अबृत्तिरल्पश्वत्तिवाँ वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥? कृतिनां = भाग्यवतां कुशलानां च | 
कवीनाम्‌ | (क्तौ) उदेति-प्रशाशते । वेदभरीतौ ताहशब्ृष्ठेस्ताइशजन्मभूमेस्तादशस्य | 
च प्रतिभूत्वस्यारोपः | केवलं भाग्यवन्तः कुशलाश्च 'तथाविधालोकिकयुगविशिष्टवेदभ 
रीतौ काव्यं विरचयितु प्रमवन्तीत्यमिप्रायः। वेदर्भरीतो श्रवणासृतानभ्रत्रटेः व।णी- 
विलासजन्मभुमेः सोभाग्यलाभप्रतिभुत्वस्यचा रोपादुरू्पक्रालंकारः! यथाह मम्मटः 
IAPAA य उपमानोपमग्रयोः ॥१ 

भाषाथेः--कर्णों को आनन्द देनेवाली सुधा की जो अतर्कित वर्षा है, | 
(अथवा ) जो सरस्वती के विलासों की जन्मभूमि है, जो पदों के diced 
का विश्वास दिलानेवाळी है, ऐसी वेदर्भीरीति ( जिसमें सब गुणों का व्यंजन 
होता रहता है ) वह maa कवियों के काब्यों में ही प्रकट होतो है अर्थात्‌ 
कुशल और भाग्यवान कविजन ही अलौकिक -गुणशाछिनी वेदर्भीरीति में काव्य- 
रचना करनेमें समर्थ होते हैं । 


जयन्ति ते पशञ्चमनादमित्र-चित्रोक्तिसन्द्भेविभूषणेषु | 
| सरस्वती यद्वदनेषु नित्यमाभाति वीणामित्र वादयन्ती ॥ १०॥ 
अन्वयः-पश्चमनादमित्रचित्रोक्तिसंदभविभूषणेषु थदूचदनेषु वीणां वादयन्ती 
सरस्वती नित्यम्‌ आभाति, ते जयन्ति ॥ १० ॥ 
व्यार्या-पश्चमेति | पश्चमनादः = सद्वीतशास्र प्रसिद्ठः पश्चमस्व रस्तस्य मित्राः J 
WA मित्रपदेन greet प्रतीयते ) तेन सदृशाः ये चित्रोक्तिसंदर्भा =| a 
armen: विभूषणानि--अलंकाराणि. येषान्तानि तेषु, येषां = कवीना” ( 
मित्यर्थः वद्नेषु=मुखेषु dim वादयन्ती =झणत्कारं gaa! 
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सरस्वतीऱ्वाग्देवता | नित्य--सततम्‌ । आभाति"-शोभते । ते= क्रयः, 
सहृदयाश्व्‌ । जयन्ति = अत्युत्क्प्रेंग चते । कवीनां वदनेषु सरस्वत्या वीणावादनस्य 
उत्ेक्षणादक्रियास्वरूपधर्मोत्पेक्षा 3 
` साषार्थः--संगीतशान्न-प्रसिद्ध पंचमस्वर के तुल्य चमत्कारोक्तियां . जिनके 
gata आभूषण हैं । जिन कवियों के युखों में मानो वीणा को वजाती हु 
सरस्वती नित्य विंराजती है । वे कविगग उत्कर्ष को पाते हैं ॥ १० ॥ = 
साहित्यपाथोनिधिम्नन्थनोत्थ ANA रक्षत HART | L xf 
यदस्य देत्या इव लुण्ठनाय काब्याथेचोराः प्रयुणीभवन्ति ॥ ११ u/s 
अन्वयः--हे ste! साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्यं mht रक्षत, 
यदस्य लुण्ठनाय ta इव काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति | 
व्याख्या-दे कवीन्द्रा इति! हे कवॉन्दराः=कवि्रेष्ठाः । साहित्यमेव 
पाथोधिः=सागर्‌ः। तस्य मन्धनातः=श्रालोडनात्‌। उत्यम्‌=उत्पन्षम्‌ | aba 
श्रोत्राह्मादिकां सुधां । रक्षत= रक्षणं कुरु्त। यद्‌ यस्मात्‌। अस्य =काग्यास्रतः 
स्येत्यर्थः | लुण्ठनाय =अपहरणाय॒ | दैत्या इव अधुरा इव । काव्यार्थचोराः = 
सरवेक्षुदाः कवयः काव्यार्थचौराः । प्रगुणीमवन्ति = प्रचुरीसवन्ति। [(प्रुणशब्दाद्‌ 
भूयोगेऽभूततद्भावार्थे कृभ्वस्तियोगे संपश्चकतोरि च्विः इति च्विः, अस्य wl’ इति 
णकारोत्तरचर्त्यकारस्य ई? भवति] अप्रगुणाः som: सम्पद्यन्ते प्रगुणीभवन्ति ` 
इति विग्रहः | काव्यार्थयीरेछु देत्यसाम्यादुपमा । यथाहृमम्मटः -सार्म्यसुपमाभेदे । 
साषार्थः-हे कवीन्द्रो | साहित्य समुद्र के मन्थन से उत्पन्न हुई భాస 
सुधा ( काव्यार्थ ) क्री रक्षा करो । क्योंकि कर्णपीयूबरूपकाव्याथ को लूटने के 
लिये दैत्यां की भांति काव्या के चोर क्षुदकवि बहुत हो रहें हैं ॥ ११॥ _ 
agg सर्वे यदि वा यथेष्टं नास्ति क्षतिः कापि कबीश्वराणाम्‌ | UA 
ag लुप्तेषु बहुष्वमर्त्यैरद्यापि रत्नाकर एवं सिन्धुः ॥ १२॥ 
अन्त्रयः--यदि चा सर्वे यथेष्टं mg ( तथापि ) कवोश्वराणां कापि क्षतिः 
~ नास्ति । 'अमत्येः बहुषु Tay JA (wg ) अद्यापि सिन्धुः रत्नाकरः एवं | 
. ठयाख्या- यदि वेति | यदि वा><अथवा | aa = समस्ताः, क्षुदः STAA- 
i k कवय इतियावत्‌ | यथेष्टं २पर्याक्तम्‌., यथाभिमतं कर्णारतमिति यावत्‌ | 


~ 
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शुहन्तु = चोरयन्तु, अपहरन्दु। कवोश्वराणांस्कवीन्द्राणां । कापि = काचित्‌.। 
क्षतिः=ह्दानिः। नास्ति | अमत्वेंः= देवेर्युरश्च | बहुषु = श्रसंख्यातेषु | रत्नेषु= 
स्वोत्क्रशवस्तुषु मणिषु च लुप्तेषु = मन्थनेनापहृतेषु । अद्यापि = इद।नीमपि। 
सिन्धुः =सागरः | रत्नाकरःः=रव्वाबासाकर एव | दष्टान्तालङ्कारः, यथाहृमम्मरः~ 
“शान्तस्तु सघमस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ |’ 
भाषाथ:--अथवा सब काव्याथ चोर क्षुद्र कवि लोग, काव्यामृत का 
यथेच्छ ग्रहण करें। इससे महाक्रवियों की कोई हानि नहीं है। देवदानवों ने 
बहुतसे रत्नों का अपहरण किया तथापि अभी तक समुद्र, रत्नों का निधि ही 
बना हुआ हें ॥ १२॥ 
aaa सन्तु विशारदानां वेदभ॑लीलानिधयः प्रबन्धाः | 
तथापि वेचित्र्यरहस्यलुब्धाः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतलो5च ॥१३॥ 
अन्धयः--विशा रदानां वेदर्भलीलानिधयः सहस्रशाः प्रबन्धाः सन्तु । तथापि 
अत्र वेचित्र्यरहस्यलुब्धाः सचेतसः श्रद्धां विधास्यन्ति | - 
व्याख्या--विशारदानामिति । विशारदानां=कुशलानां प्राचीनकवीनाम्‌ | 
वेदभलीलानिधयः = वेदर्भी रीतिविळासकोषाः, सागरा इति यावत्‌ | उ 
हस्राणि, । [ सहक्षाणि, सहस्ताणीति सहस्रशः, नित्थवीप्सयोरितिद्विवेचनम्‌ | 
संख्थकवचनाचच चीप्सायापि'ति संख्या-वचनात्‌ सह्रशब्दात्‌ “शस? प्रत्ययः 
तद्धितश्चाप्रवविभक्तिःः इति-अव्ययत्बँः] प्रबन्धाः-काव्यानि । सन्तु । तथापिस्तेषु 
BEA सत्स्वपि अत्र = अस्तुते काव्ये। चेचित्र्यरहस्यलुब्याः = चमत्कारकारिण्युक्तिपुण, 
लोलुपाः । सचेतसः = सद्ृदया: | श्रद्धाम्‌ = आस्थाम्‌ | विधास्यन्ति = करिष्यन्ति । 
आाषार्थः~क्राव्यकलाकुशळ प्राचीन कवियों के वेदर्भीरीति से परिपूर्ण 
(गुम्फित) हजारों काव्यां के होने पर भी चित्त को चमत्कृत करनेवाली उत्तियो तै. 
इस काव्य में हृद्य लोग श्रद्धा रखेंगे । 
Kf एटत्वसायाति रुणः कचीनां साहित्यविद्याश्रमवर्जितेषु | 
कुर्याद्नाद्रंणु किमज्ञनानां केशेषु कृष्णागुरुघूपवासः ॥ te ॥ | 
अन्वय:--कवीनां गुणः साहित्यविद्याश्रमवर्जितेषु इण्ठत्वम्‌ आयातिं. 
अङ्गनानाम्‌ ZART केशेषु कृष्णागुरुधूपचासः किं कुर्यात्‌ | 


< 
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व्याइंया--कवीनामिति । कवीनां = శ. L शुणः--अलौकिकोक्तिया- 
तुर्यम्‌ । साहित्यविद्यायां = साहित्यशात्ने यः श्रमःउगुणनं, तेन वर्जिताः<रहितास्तेपु 
अरसिकेष्वित्यथः | साहित्यविद्या-“आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतयश्चतस्नोः 
विद्या? इति कौटिल्यः, पञ्चमी साहित्यविद्येति यायावरीयः। सा हि चतरूणामपि 
विद्यानां निष्यन्दः, शब्दार्थयोर्यथावत्‌ सहभावेन साहित्यविद्या। [ सहित-सम्‌-- 
धा--क्त, “दधाते हि इति धास्थाने “हि? आदेशः | 'समो वाहितततयो” इति 
मलोपः | सहितस्य भावः-साहित्यम्‌ “गुणवचनव्राह्मणादिभ्यः कमणि च? इति ष्यञ्‌ ।. 
कुष्ठत्वम्‌ - अप्रसरणशीलताम्‌ | आयाति = प्राप्नोति । कल्याणानि अंगानि यासान्ता- 
स्तासाम्‌-अङ्गनानां-घुन्द्रीणाम्‌ । [ “ङ्गात्‌ कल्याणे’ इति amma “न 
प्रत्ययः] wag = Tg । केशेषु = कुन्तलेषु । कृष्णं च तदगुर A-SI 
सुगन्धद्रव्यभे दस्य नाम | “अगुवेवारुराजाहंभि'ति हैमः । तस्य धूपः=ूप्यतेऽनेनेति- 
धूपः । धूप = सन्तापे ea घञ्‌ ] = सन्तापनम्‌ तस्य वासः = Cree 
किं sala = न किमपि फलं gale, व्यर्थे इति यावत्‌ | इ्टान्ताङङ्कारः | 

भाषार्थः--साहित्यशाक् से अपरिचित A के समक्ष कवियों का గొ. 
चातुर्यं सफल नहीं होता,. जैसे सुन्द्रियों के रुक्षकेशऋलाप में कृष्णागुरुनामक 
धूप की gre विफल रहती है ॥ १४ ॥ 

प्रौढिप्रकर्षण पुराणरीति-व्यतिकमः इलाष्यतमः पदानाम | va 
अत्युत्नति-स्फोटित-कठ्चुकानि बन्यानि कान्ताकुचमण्डल्वानि ॥ १७५०० 

अन्वयः--पदानां प्रौडिप्रकर्षण पुराणरोतिव्यतिक्रमः श्लाध्यतमः अत्युन्नति- 

स्फोटितकञ्चुकानि कान्ताकुचभण्डलानि चन्यानि | 


व्याख्या-पदानामिति | पदानां = सुप्तिडन्तात्मनाम्‌ शब्दानामितियावत्‌ | शब्दानामितियावत्‌ | 

sie: = रसगुणाडंकारादिश्रत्यायकत्वेनचमक्कारित्व॑_तस्याः यः sad: = विशेष- 

स्तेन । पुराणरीतेः = प्राचीनपद्धतेः प्राचीनकवीनां या रीतिः मारपा तस्याः रीतिः परिपाटी तस्याः 

व्यतिक्रमः = उल्लङ्घनम्‌ | श्लाध्यतमः = अतिशयेन श्लाघ्यः | अत्युन्नत्या = 

న L स्फोटितानि विदारितानि sas = चोलकानि येस्तानि । కాలి. 
। नराण स्वाभिमके कवचेअपे च ।वार्वापकण्दीताइस्यितवत्रेच चोलके' ff | 


we 


స काऱे तिक्ताः | कम = कान्तौ fie, भावे ఇ निष्ठ’ qian 
ల आवी 
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स्यात क्तक्तवतू. निष्ठा? ] rear नार्या fast श्री, शोभने त्रिषु, ना धवे लोहे 

चन्दर-सूर्यायःपर्यायान्तःशिलासु चे'ति मेदिनो ।?तासां = कामिनीनां कुचा स्तनास्तेपां 

मण्डलानि = बिम्ब्रानि-अआभोगो वा । “विम्बोऽत्री मण्डलं त्रिषु’ इत्यमरः। ‘meg 

देशबिम्ब्रयोः । भुजङ्गभेदे परिधो शुनि द्वादशराजके' इति कोषः । वन्दितुं योग्यानि 

चन्दाति = स्तुत्यानि | [बदि = ्रभिवाद्नस्तुत्योः। “इदितो नुम्‌ धातोः इति 
తగ! वदे manda’ इति ण्यत्‌ । ] इष्ान्ताल॑क्रारः | 

+ ५5 प्रोढि:-- वह? धातोः feat क्तिन्‌? इति क्तिन्‌ । वचिस्वपियजादीनां किति? 
इति सम्प्रसारणम्‌, सम्प्रसारणाचे'तिपूर्वूपम्‌, ततो ढत्वं (होढः) वत्वं-(झषस्त- 
थोधों घः ) प्ड॒त्व-(स्तोः ष्टुना ष्टुः) ढलोपः ( ढो ढे लोपः ) दीधः ( ढूलोपे पूर्वस्य 
दीर्घोऽणः । “प्र + ऊढिः इति | स्थिते गुणं बावित्वा ्रादृहो ढोव्त्रषेष्येघु? इति afk: 

कषः-प्रपूचक्रात्‌ कष? विलेखने’ इत्यस्मात्‌ पचादित्वाद्च उपसर्गबला- 

दाधिक्याथः | 


dW गतिरेषगयोः (wate ఇం अ° ) ‘fat किन? इति fran 
“रीतिः Rat स्यन्दप्रचारयोः इति मेदिनी | 

व्यतिक्रमः--'ऋसु? पादविक्षेपे, भ्रसमाद्धातो Sea घन , “अत 
इति दृद्धो प्राप्तायां “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः उदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्य 


pares चिणि जिणति कृति च उपधाया अतो बुद्धिने स्यात्‌ इति ae 
t l ; 


उन्नतिः--उत्‌पूर्वात्‌ "नम्‌? धातोः ‘Raat किन? इति क्तिनि “अनुदात्तोपदेश- | 

चनतितनोत्यादीनामबुनासिकरछोपो झलि Ree? इति मलोपः | 
स्फोटितम्‌--'स्फुट’ विक्रसने ततो ण्यन्तात्‌ क्तः, णेरनिटि’ इति णिलोपः 
सण्डजः--'मडि’ भुषायाम्‌ ( ब्ृषादित्वादू उ० ) कलच्‌ , मण्डयते इति 

ण्डलम्‌ | 

Heir पुराणरीतेरजल्लइनो दाह रणम्‌-- 

अस्त्यप्रतिसमाधेयं, wu दृषणम्‌ | 

स्फुटतां कञ्चुकानां यन्ञायात्यावरणीयताम्‌ ॥ ( ८४५ ) 
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अतिशय सराहनीय होता हैं । अत्युन्नत और कठोर होने के कारण कञ्चुकियों को 
~ ¢ > ~ ~~ S = 
विदीण करनेवाले तरुणियों के कुचमण्डल स्तुत्य हुआ करते हैं ॥ १५ ॥ 


व्युत्पत्तिरावजितकोबिदापि न रंजनाय क्रमते जडानाम्‌ | WA 


Kana शलाका प्रगल्भते कर्मणि रङ्किकायाः ॥१६॥ 

आन्वय:--आ्रावजितकोविदा अपि व्युत्पत्तिः जडानां रञ्जनाय न क्रमते, मौक्ति- 
shored ae टङ्किकायाः कमेणि न प्रगल्भते । 

व्याख्या--आवर्जितेति | आवर्जिताः = रक्षिताः कोविदाः= बुधा यया-सा- 
आवजितक्ोविदा। अपि । व्युत्पत्तिः = अलौकिकरचनाकौशलम्‌ ! जडानां = साहित्यः 
विद्याश्रमवर्जितानाम्‌ , अरसिक्रानामिति यावत्‌ । रञ्जनाय = अनुरज्षनाय, ऑ्रीणना- 
-येत्यथः । न कमते = नोत्सहते [ बृत्तिसर्गतायनेपु कमः इत्यात्मनेपदम्‌ ] (छिद्रं कई 
deren: सा छिकरी, मौक्तिके छिद्रकरी-मोक्तिकच्छिद्रकरी । [ey धातोः 
TA हेतुताच्छील्यानुलोम्येघुः इति कारणताच्छील्या राध्यचित्तानुवतनेषु द्योत्येषु 
कमंण्युपपदे कतेरि T प्रत्ययः, रित्त्वात्‌ 'डिड्डाणञ्द्व्यसज्दप्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठनक- 


మళ | 
आषार्थः--जिसने विद्वानों को वश कर लिया है, ऐसी, कवि की काव्य-रवना- 
चातुरी भी अरसिक्रो का मनोरंजन करने में समर्थ नहीं होती। मोतिया में 
छिद्र करनेवाली श्लाध्यतम सूदमशलाका, पत्थर फोडनेवाली टाकी का काम 
करने में असमर्थ ही रहती है ॥ १६ ॥ | 
कथासु ये लब्धरसाः कवीनां ते नानुरज्यन्ति कथान्तरेषु | 
न ग्रन्थिपर्णप्रणयाश्चरन्ति कस्तू रिक्षागन्धम्टृगास्तृणेछु ॥ १७॥ 
अन्बयः--कवीनां कथासु ये लब्धरसाः ते कथान्तरेषु न अनुरज्यन्ति | ग्रन्थि- 
पणेप्रणयाः कस्तूरिकागंधमृगाः तृणेषु न चरन्ति | 
~ व्याख्या--कवीनामिति | कवीनां = कवयितृणां | कथासु = सरसकाव्येषु । 
Ka =काष्यानुरागिणः । sa das लब्धरसाः = आप्ता- 
o स्वादाः । ते = सहदयाः। अन्याः कथा इति कथान्तराणि Wa 
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कुक्रविरचनासु । नानुरज्यन्तिर न tadi ग्रन्थिपर्ण = giana । 
प्रणयः = प्रीतियेषान्ते aRar शुक gyi स्योणेय THC इत्यमरः। 
कस्तूरिकागन्धस्रगाः = नाभिमृगाः तृणेषु = यबसेषु न चरन्ति =न भक्षयन्ति 
तृणानीत्यथः । दष्टान्तालङ्कार्‌ः । 

साघाथंः--सत्कवियों की काव्यकथा में जिनकी रसलाभ हो चुका हें, वे 
सहृदय, कुक्रचियों के काव्यां में स्नेह नहीं रखते ( अडुरक्त नहीं होते ) 
क्ष के पर्णो में अनुराग रखनेवाले कस्तूरिका मृग, घाव नहीं खाते ॥ १७॥ 

बु जातप्रतिभामिमानाः बलाः कवीन्द्रोक्तिषु के वराकाः | 

प्राप्ताग्निनिर्वापणगर्वेमम्बु रत्नाङुरञ्योतिषि कि करोति॥ १८॥ 

अन्वयः--जडेषु जातप्रतिभाभिमानाः खलाः कबीन्द्रोक्तिषु के वराकाः | 
प्राप्ताग्निनिर्वापणगवम्‌ अम्बु रत्नाङ्कुरज्योतिषि कि करोति | 

ठ्याख्या-जडेख्विति | जडेघु-अज्ेषु । जातः प्रतिभाऽभिमानो येषान्ते जातश्रति 
-भाभिमानाः=प्रतिभावन्त इति प्राप्ामिमानाः। प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनो प्रतिभा मता? 
-इति रुद्रः | बुद्धिस्तात्कालिङ्ी ज्ञेया मतिरागामिगोचरा । प्रज्ञां नवनवोन्मेष शालिवीं ¦ 
प्रतिभां विदुः ॥ खलाः = क्षुद्राः कयः | कवीन्दरोक्तिषु = सभासु प्रवत्तेमानासु प्रतिः 
स्पर्धिनीषु वा । के वराकाः ? = न केपीत्यर्थः | ते मौनमेवावलम्बन्त इति मावः 
पराजिता एव भवन्तीति वा । तथा चोक्त केनचित्कविना--'सद्धिर्भाव्ये हिते काव्ये 


कवीन्द्रो क्तिप्रतिस्पर्धि रचनायामप्रभव एव ते भवन्ति। प्राप्तः अग्निनिर्वा पणस्य गर्वो येन 
तत्‌-प्राप्ताग्निनिर्वा पणगवेम्‌ =.लब्धारिनिशमनाहङ्कारम्‌ | अम्बु = जळम्‌ । रत्ना 
कुरज्योतिषि = रत्नक्रिरणप्रकाशे । कि करोति = न क्रिमपि, Amada भजत इति | 
यावत्‌ | जलेन बहिः शाम्यते न पुनर्मणीनाम्म्रकाश इत्यर्थः । दृषटान्तालङ्कारः | fs 
करोति न किमपि कतुं शक्नोतीत्यर्था्तेपात्‌ अर्थापत्तिरलङ्कारश्च | $ 

भाषाथं:--मूखो में ( रहने के कारण ) जिनको अपनी प्रतिभा ' का अभि 
मान हुआ है ऐसे क्षुद्र कवि, महाकवियों को सभा में अथवा जहां उनकी | 


जळ अर्नि को बुझा सकता है परन्तु रत्नों के प्रकाश को नहीं ॥ १८ N 
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उर्लललाएाघदनापटूना TIA वेकरिकोपमानामः t= a 
| TR 0४ 


विसारशाणोपलपड्किखु मत्सूक्तिरत्नान्यतिथोभधवर्लु): शर्मा” 
न्वय:-मत्सकिरत्नानि उल्लेखलीळाघटनापटूनां सचेतसां वेकटिकोपमानां- 
Garang अतिथोभवन्तु | 


ठयाइया-मत्सूक्तिरिति। मम mI एवं रत्नानि-पमत्सूक्तिर॒त्नाति = 

मत्काव्यमणयः। उल्लेखस्य = अभिप्रायस्य, आन्यत्रोल्लिखनस्य गुणपरीक्षणस्य समा- 
SARI चा, लोलया या घटना = रचना, अन्यत्र शाणोत्कपणेनोज्ज्वलीकरणम्‌ | 
तत्र ये पटवः = कुशलास्तेषाम्‌ | सचेतसां = सहृदयानाम्‌ । ब्रैकटिक्रः = रत्न- 
परीक्षक उपमा = साहश्यं येषान्तेषाम्‌ । वेकटिकोपमानां = विवेचकानां सहृदयानाम्‌ | 
विचारा एव शाणोपलपट्टिकास्तासु | अतियीभवन्तु = आगन्तुकीभवन्तु | विवेचकाः 
सहृदया मत्सूक्तीविंच/रयन्त्विति तात्पर्यम्‌ ॥ वेकरिकेन सहृदयस्य साध्श्यप्रतीत्या, 
उपमालङ्कारः विचारेषु शाणोपलपद्टिकारोपात्‌ रूपकालठ्लारश्व । 


भाषाथेः--रत्नोल्लेखन में चतुर, रत्नपरीक्षकरों के समान सहृदय विवेचक 
के विचार की कप्तोटो पर रत्न की सहश मेरी सदुक्तियां उल्लिखित हां । भाव 
यह है क्रि जिस प्रकार रत्नपरीक्षक रत्नों को शाण पर चढाकर उन्हें तासते हैं 
अर उनके स्वरूप को निखारते हें उसी प्रकार मेरी सदुक्तियों को भी सहृदय 
समालोचक अपनी विवेक्र-शाण पर रखकर उनके स्वरूप को स्पष्ट करें ॥ १९ ॥ 
a दर्जनानामिह कोऽपि दोषस्तेषां स्वमावो द्वि गुणासहिष्णुः | 
za केषामपि चन्द्रण्ड-विपाण्डुरा पुण्ड्कशकरापि॥ Ro "` 


अन्त्रयः--इहृ दुजनान कोऽपि दोषो न, हि गुणासहिष्णुः तेषां स्वभावः । 
' चन्द्रखण्डविपाण्डुरा पुण्डकशकरा अपिं केषामपि द्वेष्या एव | 

व्याख्या--इद्देति । इह = काव्यगुणग्रदणे. । इुजनानां = खलानां “पिशुनो- 
दुर्जनः खळः इत्यमरः । दुष्टों जनो gaa इति कुगतिप्रादय’ 'इति समासः । 
कोऽपि = कश्चन । दोषो न = ्रवगुणो नास्ति । [ “दुषः वैकृत्ये ततः a इति 
am] हि = यस्मात्‌ । गुणा ष हिष्णुः-गुणानां = परेषां गुणानाम असहिष्णु 
A असहनशीलः तेषां =क्चुद्राणां । स्वभावः = प्रकृतिः, परगुणे दोषाचिष्करणं खळानां 
` शीलमेवेत्यर्थः। चन्द्रखण्ड इव = सुधाकरशकळ इव, विशेषेण पाण्डुरा-विपाण्डुरा = 
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अतिश्वेतापि ( उपमानपूचपदकम धारयः ) पुण्डकशकरा अतिरसस्येक्षोः शकरा = 
सिता | 'पुण्डे क्षो per: देव्यः पौण्ड्कोऽतिरसो मघुरि'ति वाचस्पतिः | केषासपि = 
fafa! द्वेष्येच = अप्रियेच भवति । “पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते 
मानसराजहंस? इति died: | असहिष्णुः [षह मपणे, इत्यस्माद्‌ Kia 
निराक्रनप्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपशवृतुत्वुसहचर इष्णुच्‌’ इति कतरि ताच्छील्ये 
इप्णुच्‌? प्रत्ययः] Be योग्या-द्वेप्या- द्विष’ थातो BAAR इति “ण्यत्‌? 
प्रत्ययः, 'पुगन्तळघूपधस्यचे'ति गुणः | प्राण्डुत्वमस्यास्तीति पाण्डरा 'नगपांछुपा- 
vera रः इति mex “र? प्रत्यय? | fanaa च बद्धे धवले त्रिषु शक- 
रायां a इति मेदिनी | दष्टान्तालङ्कारः 


भाषाथ:--सत्कवियों के काव्य का अनादर करने में दुष्ट लोगों छा कोई 

दोष नहीं हे, क्योंकि ऐसा करना तो उनका स्वभाव हैं । चन्द्रखण्ड के समान 
अत्यन्त श्वेत तथा PSs इक्षु ( गन्ना ) से पेदा हुई अत्यन्त मधुर शकरा भी 

कुछ लोगों के ( पित के रोगियों के ) लिये द्वेष्य ही होती हैं ॥ २० ॥ 
yA ~ सद्दोदराः कुङ्कमकेलराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः | 

न शारदादेशमपास्य दृष्टस्तेषां ae भया प्ररोहः ॥ २१॥ 

अन्वयः--नूनं कविताविलासाः ङुङ्कमकेसराणां सहोदराः भवन्ति, 
शारदादेशम्‌ अपास्य अन्यत्र मया तेषां प्ररोहः न दृष्टः | 


व्याख्या--नुनमिति | नूनं = निश्चयेन | 'नूनमवश्यं निश्चये द्वयम्‌? इत्यमरः | 
कविताविलासाः = कविक्रतिलीलालालित्यम्‌ । कुडूमस्य = काश्मीरजन्मनः, केसराः = | 
किष्षल्कास्तेषाम्‌ | सहोदरेण बतेन्त इति सहोदराः “घ्राता तु rat 
सम्रानोदय-सोदय-सगभ्य-सहजा अपि, सोद्रश्चेःति नाममाला । एकदेशजत्वाद' 
rad भवन्ति | यत्‌ = यतः | शारदायाः = सरस्वत्याः, आदेशः = आज्ञा, प्रसादः 
इति यावत्‌ | ग्रन्यत्र-शारदादेशः = काश्मीरदेशः-तम्‌, अपास्य = मुक्त्वा । 
अन्यत्र स्थाने | मया = विल्हणकविना । तेषां = कविताविलासानां, gg 
च । sue: = अभिनवरोहूमः। [ पूर्वात्‌ we बीजजन्मनि प्रादुर्भावे E 
esa ati] न दृष्ट: 5 नावलोकितः amaaa न कविता” 
विडासोदूगमः | काश्मीरदेशं॑विहाय नान्यत्र कुङ्कमकेसरोदूगमः इत्यभिप्रायः 
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भाषाथ॑:--निश्चय से हो काव्यक्रला के विलास, केशरक्रिजल्कों के सहोदर 
आता ह, क्ष्याक्रि सरस्वती की 'आज्ञा के विना ( सरस्वती = वाग्देवता के देश = 
काश्मीर के विना ) दूसरे क्रिसी स्थान में मैंने केसरों का ( काश्मौर में ही 
केशर को उत्पत्ति होती हे ) तथा काड्याथे भावना पारपाक का अंकुर अन्यन्न नहीं 
देखा ॥ २१ ॥ 


ध्वनेरध्वनि ये चरन्ति खडङकान्त वक्रो क्तिरहस्यसुद्ाः 
तेऽस्मत्प्रचन्धानबधारयन्तु gag शेषाः शुक्वाकयपाउम्‌ Ril 
अन्वय.--सड्कान्तचक्रोक्तिरहत्त्यसुद्राः ये रसध्वनेः अध्वनि चरन्ति ते 
ARAFAT अवधारयन्तु, शेषाः शुकवाक्यपाठं कुन्तु । 

च्याख्या-सङ्कान्ता = प्रतिफलिता = श्रोतणां हृद्यान्तःप्रविष्टा, Rl: = 
चक्त्राऽन्य।भिप्रायेणोक्तस्यान्येनान्यार्थकतया AY वाक्यस्य यदू रहस्यं तस्य 
TALS लक्षण येषु ते, यद्वा सङ्क्ान्तवक्रोक्तिरदस्यमेव मुद्रा येषु ते सङ्क्रान्त 
वक्ोक्तिरहस्यसुद्राः । मुद्रा MAIRA ఇళ नामाक्षरमुद्रणप्ुद्रा द्रवीभृते 
लाक्षादिरसे सुद्रिता भवति, एवं सहृद्यान्तःप्रदेशे वक्रोक्तिरृस्यं प्रतिफलति । 
एवंभुता ये काव्याथंरहस्यवेदिनः। रसस्य यो ध्वनिः = व्यजनाव्यापार स्तस्य | 
अध्वनि = मार्गे । (ये सहृदयाः) चरन्ति ते सहृदया चिवेचकाः | 
अस्माक RE AAT । अवधारयन्तु = तृदर्थनिरणयं అక! 
शेषाः = तद्न्ये स्वमुखसुखाय शुकवाक्यपाठं कुर्वन्तु ।( यथा शाकाः केवलान्‌ 
राब्दान्‌ पठन्ति, तन्मुखशब्द्श्रवणेन चार्थज्ञाः प्रसीदन्ति, पर॑ पाठकस्य शक्रस्य 
न कश्चिज्ञाभस्तथेच लोके स्वमाहात्म्यप्रकाशनायाज्ञा अपि पठन्तु, परन्ततः सह 
दयानामंव SA भवेत्‌ जडास्तु भारवाहका एव । काग्यार्थभावनापरिपक्कबुद्वि- 
जअवमानवेयमेतत्‌ काव्यत्वमिति भावः काव्यतत्त्वमिति भावः । रसो हि--विभाव रजुभावेश्व सास्विः 
केव्यभिचारिभिः | आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभाव), रसः waa? arzo 
Y4: पाकव्यं्ञनं-भाव्यते यथा । एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयेः सदा । इति 
चासुक्रिनाप्युक्ती भावेभ्यो रससम्भवः Ww विभावानुभावव्यभिचारिसात्तविक्रैः काव्यो- 
पात्त रत्यादिस्थायी भावः श्रोतणामन्तःपरिंवतेमानः स्वाद्गोचरतां = निर्भरा- 
नन्द्संविदात्मतामानीयमानो रसः। अयमभिसंधिः काव्ये हि विभावादि भिर्व्यज्यते 
स्थायी । तस्याचाभिव्यक्तो अन्तःकरणवृत्तिरूपायां चेतन्यानन्द्स्वरूप आत्माफि 
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भासते । वेदान्तिनये= स्वस्मिन्नेव ज्ञाने आत्ममाननेयत्यात्‌। आत्मनो योग- 
चटिताया आंत्ममानसामग्रथाः सत्त्रात्‌ । waa कल्पितत्वेन रंगे रजतमिः्य- 
रेवात्मयैतन्यरूपाधिष्टठानानुबोधसंमवाचच । अङ्चातस्यात्मनो भानं विना प्रत्यक्षादीनां 
प्रामाण्याचुपपत्ते्च | तथाहि अज्चातज्ञापकत्वं हि प्रामाण्यम्‌? | अज्ञानविषयश्वा- 
त्मैव । तथा चात्मा चेन्न भासेत, कथं तेषाम्प्रामाण्यमिति । तयाच काग्यदशनः 
श्रवणम हिम्ोक्तयाऽभित्यक्त्या चेतन्यस्यानंदांशे आवरणभंगो5पि कियते | 


` तथा च--रत्याद्वच्छिन्नं चेतन्यमानन्दांशे भग्नावरणतया आनन्द्ूपतया 


NYA x > 
~ / कतुं यदेषां छुलभाः समाखु न amta: क्षमन्ते ॥२३॥ 


agada = मुढामबन्थकतू णाम्‌ । अनर्थाय = फलाभावाय़ एव भवति | 


प्रकाशमानं रसः) “रसो वे स? इति श्रुतेः | 
आपार्थः-जो वकरोक्तिरहस्य के ज्ञाता रसध्वनि के पथिक हैं वे हमारे 

काव्या को विचारे और जिनका ऐवा अधिक्रार नहीं हे, वे शुक्र के समान 
केवल काव्य पाठ ही करें । 

यहां पर कवि ने अपने काव्य को बहुत ऊंचा बताया है ओर 'अस्म- 
ara’ यहां अस्मयोग के द्वारा अपने गुद्धत्व को भो व्यक्त किया है । रसः 
ध्वनि वक्रोक्ति आदि काव्यतत्त्वो से अपरिचित लोगो में इस काव्य के समझने को 
योग्यता नहीं है, यह स्पष्ट बताया है ॥ २२॥ 


अनन्यसामान्यशुणत्वमेच भवत्यनर्थाय मद्दाक्रत्रीनाम्‌। 


अन्वयः-अ्नन्यवामान्यगुणत्वं adam अनर्थाय एव भवति यत. 
सभासु: gear: ञ्रल्पप्रतिभाः एषां जल्पं ज्ञातु न क्षमन्ते | 

असा | 

व्याख्या--अनन्येति । अनन्यसामान्यगणत्वम्‌ = असाधारणगुणवत्तम _ 


यस्माद्धेतोः | सभा = seas, qatag वा gaar । अल्पा = स्वल्पार्थ 
प्राहिणी, प्रतिभा = बुद्धियेषान्ते जडा इत्यथः। एषां = महाकवीनां | pe 
+\ ज्ञातं ज्ञातुं = बोद्धुम्‌ ; न्ते = aaf सो m 
al కకం बोदूधुमु । न क्षमन्ते > न प्रभवन्ति । ae fasi oe 
अवन्ति ते च सभासु दुलमास्तत्रापि राजसभासु गुणज्ञा विरळा एवं THAN | 
‘aa क्रिमपिं काव्यानां जानाति विरलो भुवि। मार्मिकः को = 
मडत्रतम्‌ |" ai 
res R x सकि ZA జ बनता ६ 
भावाथ:--महाकवियों का अलौकिक गुण अनर्थ. का' ही कारण बत | 
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क्योंकि सभाओं में Ram बुद्धि के हो बहुत से लोग होते हैं, वे इन asst 
के कथन को समझने में असमथ रहते हैं, अतः anata का जसा आदर 
होना चाहिये वेसा नहीं हो पाता ॥ २४ n 


अलौकिकोल्लेश्षसपर्पणेन विद्ग्धचेतः-कबपड्िकाघु | ७४ 
परीक्षितं काब्य-लुवणं मेतल्लो कस्य कण्डाभरणत्वप्रेतु ॥ २४॥ 
अन्वयः--एतत्‌ काव्यसुचण विदग्धचेतः कपपट्िकिसु अछोकिकोल्लेखस- 
अपणेन परीक्षितं लोकस्य कण्ठा भरणत्वम्‌ एतु | 
व्याख्या--एतदिति | एतत्‌ = ge! काम्यमेव सुवण-डाव्यसुवर्णमू । 
Gems सहृदयानां, चेतांसि एव ayang = हेमघर्षणशिळासु । 
'अलोकिकप = असाधारणं, यदुल्लेखसमपणं = चमत्कारविधानम्‌ , अन्यत्र-सुवर्णत्य 
- श्रेष्ठतासूचररेखाक | परीक्षितं = निर्णीतम्‌ | AEA = काव्यपोयूषलम्पटस्य 
TACT कण्ठामरणत्वं = कण्ठमुत्रणत्वम्‌ | , एतु = प्राप्नोतु । [oder संजाताऽस्प्रेति 
परीक्षितम्‌ -परीक्षा + इतच्‌] काव्ये सुवर्णाऽमेदारोपस्गर, विदथ चेतःसु कपरद्टिका रोध 
कारणत्वात्‌ परम्परितरूपकम्‌। यत्र कस्म्रचिदारोपः परारोपणकारणम्‌ तत्पर- 
म्प्रितम्‌ I’ 
भाषाथ:--यह SIGN Gat सहृदयो के wml कपोटियो पर 
अलोकिक चमत््ारों के समर्पण से परीक्षित है। यह लोगों के क का आभूषण 
बने ॥ २४ ॥ 
कि चारुचारित्रविचारशून्याः zaka भूपाः कविसंग्रद्ेण | 
किं जातुणुञ्ञाफलमूबणातां QIRRA वनेचराणाम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वयः--चाएचारित्रति चा रशून्याः भूपाः कबिसंप्रदेण किं कुवन्ति, गुज्ञाफल- 
भूषणानां वनेचराणां जातु सुवणकारेण किम्‌ | 
व्याइ्या--चाइचारित्रेतिं | चार=दुन्द्रं, ‘geet रुचिरं चार gm साधुः 
-शोभनम्‌? इत्यमरः । [ache चित्ते इति चार--“चर” गतौ, ततो 'दृसनिजनिचरि- 


Seen जण? इति aor, अत उपधायाः इति बृद्धि] यृद्चारित्रं = शीलं, निष्ठा च 
+ शोल चारित्रं चःरत्रं चरितं तथा’ इति रत्नफ्रोपः । तस्य विच[रः=निचारणं=चिन्तनं) 


4 बि+ चर्‌=घम्‌ ‘gam ] तेन शूत्याः = तुच्छाः 'शून्यन्तु ue ge 


x 
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इत्यमरः [gA fd ‘ga: संप्रसारणं वा च qq” इति यत्‌ ] gd पान्ति-ते- 
_भूपाः = राजानः, [g रक्षणे तत sagt कः? इति कः, ‘oral लोप 
gfe चे'त्याकारलोपः ]) “राजा राट्‌ (ళా ళం చచ गभूपमहीक्षितः? इत्यमरः | कवि- 
संग्रहेण = काव्यकाराणां 'कविर्वाल्मीकिक्राव्ययो, सूरों काव्यकरे पुंसि स्यात खलीने 
तु योषिति’ इति मेदिनी | संग्रहेण = संचयेन, | 'ग्रहत्रद्‌'रनिश्चिगमश्व' इति अप्‌ , 
घनपवादःः ] किं कुवन्ति = न किमपि । अत्र दृशान्तमाह-गुल्लाफलानि = कृष्णला 
एव, haga ठु कृष्णला? इत्यमरः | भूषणानि = अलंकारा येघान्तेषां वने- | 
चराणां = adaa । [ 'चने? इति अधिकरणे उपपदे Ne इति “रः? ] जातु = 
- करिमिश्चित्काले ‘safassig’ इत्यमरः । सुवर्णकारेण = सुवर्णाल॑ खा रघरक्रेन | 
किं = न किमपि प्रयोजनभ्नित्यर्थः । (अलंकाररुचय एवं दिव्यचरिता एव भूपतयः | 
कवीनामाश्रया भवन्ति, अलंकाररुचय ऐश्वयेशाळिन एव सुवर्णकारान्‌ रक्षन्ति | | 
“नग्नकानां हि वसतौ रजकः किं करिष्यति? इति वत्‌ । दष्टान्तालङ्कारः । | 
आाषार्थः- चरित्रहीन राजा लोगों को महाकवियों के संग्रह करने से क्या | 
प्रयोजन 2 गुंजाफलों के आभूषण धारण करने चाले चनेचरोंको सुवर्णकारों से या | 
अयोजन ? अर्थात्‌ जो जिसके मूल्य को या आवश्यकता को समझता है वही उसका + 
संग्रह भी करता हे ॥ २५ ॥ 


पृ्चीपतेः सन्ति न यस्य पाश्वे कचीश्वरास्तस्य कुतो aa) | 
भूपाः कियन्तो न बभूवुरुव्या जानाति नामाणि न कोऽपि तेषाम्‌ ॥२६॥ | 

अन्वयः--यस्य पृथ्वीपतेः पाश्चें कवीश्वराः न सन्ति ( तस्य ) यशांसि कुतः | 
sal किंयन्तो भूपाः न बभूचुः, कोऽपि तेषां नामापि न जानाति | 


व्याख्या-यस्येति। यस्य प्रथ्वीपतेः=यस्य भूपालस्य । पाश्वे = gr! | 


कवीश्वराः=कवीन्द्राः । न वसन्ति Law चरित्रशालिनः शूरस्यापि राज्ञो, : 


राजानः। न वभूवुः = नोत्पज्ञाः aga: समुत्पन्ना इत्यर्थः। कोऽपि= कश्चिदपि || 
_तेषां = पुराजाताना चरित्रचतां विक्रान्तानां । नामापि न जानाति = नाममात्रेणा 
ते परित्रिता न अवस्ति । “अतः कीर्तिप्रियेण नृपेण महाकचयः daar: | रार | 
यशसोऽपयशसो वा कवोश्वरा एव निदानम्‌ । तथा चोक्तं राजतरज्ञिणीकृता क 
चरेण कल्दणेन-- 
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भुजवनतरुच्छायां येषां निषेव्यमंहोजसां 
जलधि रशनामेदिन्यासीदसावकुतो भया t 
स्मृतिमपि न ते यान्ति चमाप। विना यदनुग्रहं 
प्रकृतिमहते FAA नमः कविकर्मणे ॥ 
सापार्थः-जिस राजा के समीप सहाकवि नहीं होते, उस रात्रा के यश 
को लोग कंसे जान सकते हैं ? इस विशाल भूमण्डल में कितने हो राजा हुए परन्तु 
ca नाम भी कोई नहीं जानता ॥ २६ ॥ ke 
लकापतेः संळुचित यशो यद्‌ aq Mati gag: | 
ఇ ఇ एवादिकवेः प्रभावो न कोपनीयाः कवयः.क्षितोन्द्रेः ॥ २७ ॥ 
अन्बयः-यत्‌ SHI: यशः संकुचित॑, यत्‌ कोर्तिपात्रं रघुराजपुत्रः ( अस्ति ) 
सः सवः आदिकत्रेः एव प्रभावः, fale: कवयः न कोपनीयाः | 
व्याख्या--यदिति | यत्‌ , लङ्कापतेः=रावणस्य | यशभ्न्कोर्तिः | ‘यशः कोर्तिः 
समज्ञा चे'त्यमरः | संकुचितम्‌ = waren । यत्‌ कौर्तिपात्रं = यशोभाजनम्‌ IF- 
राजपुत्र। = राघवो रामः । स सर्वः । आदिकवेः = वाल्मोकेरेव । प्रभाव: = 
माहात्म्यम्‌ । क्षितीन्द्रः = भूपालः | कवयः_काव्यकर्तारः । न कोपनीयाः = 
तिरस्क्ररणीयाः, आदरणोया इत्यथः | 
भाषाथ-ंक्रापति रावण का यश घट गया, और राघवेन्द्र राम का 
यश इतना बढ़ गया, यह सब अ्रादिकिवि वाह्प्रीक्रिजो का ही प्रभाव हे, अतः 
राजा लोग कवियों का तिरस्कार कदापि न करें ॥ २७ ॥ 
गिरां प्रतृत्तिर्मम नीरखापि मान्या भवित्री जुपतेश्ररित्रैः | 
के वा न शुष्कां सुद मश्रसिन्छुसन्बन्धिनीं qi धारयन्ति ॥ २८॥ 
अन्बयः-मम . नीरसापि गिरां safe: नृपतेः चरित्रेः मान्या भवित्री, 
के वा अ्रसिन्धुसम्बन्धिनीं शुष्कां मृदं मूर्ति न ध।रयन्ति । , 
व्याख्या-ममेति | मम=#्वेविल्हणश्य | निर्गतो रसो यस्याः सा-नीरसा= 
रसद्दीनाऽपि । गिरां = वाचां. प्रव्ृत्तिः-व्यापारः THN विक्रमाझुदेवस्य . 
चरितेःनचरितेः । [ “चर? घातोः अर्तिलूश्रुषूबनसहचर. इन्रः? इति इतर’ प्रत्ययः ] 
अन्तु योग्या मान्या = सत्काराहा | [fa धातोः “Rea इति ण्यत्‌ , 
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“गत उपधायाः इति उपधाबृद्धिः । ] अवित्रीसभवनशीला । [“भू? घातोस्ताच्छी- 
ल्याथें “तनः प्रत्ययः, “न्नभ्यो डीप इति डीप्‌] 'भूष्णुमेविष्णुभविता' इत्यमरः । 
के बरा = सर्चे इत्यर्थः । .अध्रसिन्धुः्=्मन्दाकिनी, तत्सम्बन्धिनीम्‌ wat = सुरसरितः' 
teed: । शुष्कां = नीरसाम्‌ । gy घातोः निष्ठेति “क्त? प्रत्ययस्तस्य- 
स्याने “शुषः कः इति P आदेशः.] gfe मूर्ष्विङशिरसि न धारयन्ति=, 
न चहन्ति | tie सर्वे मूध्नी धारयन्ति, नायं शाष्क्राया मृदः प्रभावः परं 
गंगाया .माहात्म्यमिदमेचं हि चरित्रशालिनो विक्रमाइुस्य च चरितसम्वन्धघिनीं 
नौरसामपिं मम वाचं के वा TRI: ?। अत्र द्टन्तालङ्कारः | अन्यः 
सम्बन्धेन श्ळाध्यत्वकथनात्‌ उदात्तालङ्कारश्च । 'लोकातिशय-सम्पत्तिवर्णनोदात्त- 
सुच्यते | यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्गं agai चरितं भवेत्‌ ॥? 
भाषाथः--मेरी बाणी नीरस होने पर भी, दिव्यचरित्र राजाओं के चरित्र 
वण्न में व्याप्त होने के कारण अवश्य ही सबके आदरयोग्य होगी । कोन 
ऐसा मनुष्य है जो, मृत्तिका के शष्क रहने पर भी, “गंगाजी की वह हे? ऐसा 
समझकर उसे अपने सिर माथे नहीं लगाता? अर्थात्‌ सिर माथे उसे धारण 
करं अवश्य ही आदर करता हे ॥ Re ॥ 
Vanai afti विसुच्य दोषे प्रयत्नः gaa खलानाम्‌ 
निरीक्षते केलिवन प्रविश्य क्रमेलकः कण्टकजालमेव ॥ २९ ॥ 
अन्वयः कर्णामृतं सूक्तिरसं विसुच्य खलानां दोषे सुमहान्‌ प्रयत्नः । 
क्रमेलकः केलिवन प्रविश्य कण्टकजालमेव निरीक्षते । 
व्याख्या--कर्णाशृतमिति | कर्णामृत>श्रवणयोः छुधावदानन्ददाग्रि | सूक्तिः | 
रसं <सभाषितरसं। विसुच्य = परित्यज्य । ख़लानां-श्षद्राणां दोषे>दोषस्येवा- i 
zaa | सुमह.न=््रतिशयितः i अ्यत्नः-हुठः | क्रमेळकऋः=उष्टः | केलिवनमुर्‌ 3 4 


आरामं, ,अमदाक्रीडोब्रानश्निति यावत्‌ । प्रविश्य = गत्वा । कृण्टकजालमेव | 
कण्टकप्रचुरवक्षससूह | निरीक्षतेरझवळोकयति । तथा ఇళ जीवनायकेन-- 


JA Rate: फुल्लाम्भोजेः सरोभिरलङङ्ृतां 
WwW NY मरकतमणिश्यामां शाध्पेविहाय qe | 
स्मरति करभो यदू बुक्षाणां चरन्मरुधन्वनां | 
'परिचयरतिः सा दुर्वारा न सा गुणवेरिता ॥. 
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दृष्टान्तालड्रारः । 
भाषार्थे:- काव्यमें श्नोत्रसुखद, सूक्तिरस को छोड़, दोषान्वेषण में ही get 


का प्रयत्न. हुआ करता है। ऊंट, क्रीडोयान में जाकर भी qe दो ही 
खोजता हे ॥ २९ ॥ 


एषास्तु चालुक्यनरेन्द्रवंशसमुद्गतानां शुणमोक्तिकानाम्‌। ^ 


शं 

मद्‌-भारतीसूत्रनिवेशितानामेकावली कण्ठविभूषणं चः॥ ३०॥. 

अन्वयः-चालुक्यनरेन्द्रवंशससुद्गतानां rien मद्भा रतोसूत्र- 
निवेशितानाम्‌ एषा yadi वः कण्ठविभूषणम्‌ अस्तु | 

व्याख्या-- चालुक्यनरेन्द्रस्य, वंशात्‌ = FAIL, समुद्गतानां Sayre 

WA, अथ च -वेणुसमुत्पन्नानाम्‌ , 'वंशः--कुल वेणुश्वेति', 'शुक्तिः ఇల 

गज: क्रोडः फणीमत्स्म्च et | Fons! समाख्याता बुधेमोक्तिकयोनयः V 


gar सन्ति कुलाचलेष करकाः rR वंशजाः कर्कन्धू फलबन्धवो 


_निदधते कण्ठेषु gama) इत्युक्तमाकरेषु | _ग्रणा एव मौक्तिकानि-तेषां- 
गुणमौक्तिकानां, [ger एव मौक्तिकानि, मुक्ताशब्दाद्‌ विनयादिभ्यः इति (उक्‌? 
प्रत्ययः, “किति चे'ति se: ] मम विल्हणस्य कवेः, भारती = वाणी [ ax भारती= 
मद्भारती 'प्रत्ययोत्तरपद्योश्‍्चे/ति अस्मच्छब्दस्य मपयेन्तस्येकाथवाचिनो 7’ 
आदेशः ] सेव सूत्रं तत्र निवेशितानां = गुम्फितानाम्‌ । एषा RAR यावत्‌ t 
एकावली = एकाबृतो हारः । वः = युष्माकं सहदयानाम्‌ | कभूषणंरकप्ठालक्लारः | 
अस्तुन्भूयात्‌ । अत्र गुणेषु मौक्तिकारोपे, वंशे वेणुत्वारोपस्य कारणत्वात्‌ THAT 
रूपकम्‌ | वाक्यावल्यामेकावल्यारोपे भारत्यां सूत्रत्वारोपर्य कारणत्वाच परम्परितं 
eax! यथाह मम्मटः-नियतारोपणोपायः स्यादारोपः We यः। तत्‌ 
परम्परितं Rae are भेदभाजि वा ।' 

भाषार्थ:--चालुक्यनरेन्द्र के कुल में उत्पन्न हुए गुणरूपी मोतिया की एकावली, 
जो मेरी.वाणीरपी . सूत्र में gt हुई: है, वह तुम्हारे कण्ठ के लिये आभूषण 
बगे जैसे कुलाचल पर्वतपर वेणु ( बांस) से उत्पन्न हुए बेरों के सदश मोती, 
रमणियों के कण्ठामूषण होते हैं। यह अथे वंश” शब्द के श्लेष से कवि ने 
wee किया है ॥ ३० ॥ : 
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साम्प्रतं चालुकयकुलमूळपुरुषोत्पत्ति प्रस्तोति-- - 


ఆ लोकेषु सप्तस्वपि विश्रुतो$सो सरस्वतीविश्रमभूः स्वयंभूः । 


चत्वारि काव्यानि चतुमुंलस्य यस्य प्रसिद्धाः श्रुतयश्चतस्चः ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--असो wag अपि लोकेषु विश्रुतः सरस्वतीविश्रमभुः an 
अस्ति, यस्य dan चत्वारि काम्यानि waa: gaa: प्रसिद्धाः सन्ति | 

' व्याख्या-ग्रसावितिं। अ्रसोन्ञ्जयं | सप्तमु>प्रप्तसंख्याकेषु | शपि AATE 

भूरादिलोकेषु विश्रुतः = प्रसिद्धः । [वि+श्र +क्त, शश्र’ श्रवणे ततः क्तः ] 

“प्रतीते प्रयितख्यातवित्तविज्ञातविश्रताः इत्यमरः । सरस्वतीवित्रमभुः = 

सरश्वतीविलासस्थानम्‌ = स्वयमात्मना भवतीति =स्वयंभूः = ब्रह्मदेवः [ “भुवः 

संज्ञान्तरयोः इति wad: क्विप्‌ प्रत्ययः] अस्ति । यस्य jad = 

[ चत्वारि=चतुःसंख्याकानि मुखानि अस्येति बहुत्रीहिः ] ब्रह्मणः, wf: 
Ly è = 

रित्यथः चत्वारि काव्यानि । चतस्नः=चतुःसंछ्याकाः श्रतयः = ऋगादयो वेदाः | 

प्रसिद्धाः=विदितिः सन्ति | 
= c yon 
भाषाथ:--भूरादि सातो लोको में प्रसिद्ध, सरस्वती के विलास का स्थान, 
f= A ड ~ ~ ఇ ~ 
यह ब्रह्मदेव है, जिसके चारों मुखों से प्रकट हुए चार काब्य, चार वेदों के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 

“ पकस्य सेवातिशयेन शङ्के पहुरुदस्यासनतां गतस्य | 
आराधितो यः सकलं कुटुम्बं चकार लक्ष्मोपदमम्बुजानाम्‌॥३२॥ 
अन्वयः--अआसनतां गतस्य एकस्य Teese सेवातिशयेन आराधितः यः 

WIAA सकल कुठुम्व॑ लद्दमीपदं चक्रार ( इति ) शङ्के | 
व्याख्या-आसनतामिति | आसनस्य भावः, आसनता-ताम्‌ [ “तस्य भावः 

स्त्वतळो? इति “तल? त्ययः, aed स्रियाम्‌ ] आसनतां = पीठ्ताम्‌ । गतस्य = 


आपस्य | एकस्य पङ्केरहस्य = तामरपतस्य, कमलस्येति यावत्‌ [ag रोहतीति | 
wer, रु? प्रादुर्भावे तत इगुपधशञप्रीक्रिरः कः इतिं कप्रत्ययः, ag | 


इति बहुलम्‌? इति सप्तम्या अलुक ] ee तामरसमिरत्यमरः | सेवाया | | 
अतिशयस्तैन-सेवातिशयेन = परिचर्याधक्येन । आराधितः = सेवितः । Jag 


< 


सुख अम्बुनि जातानि-अम्बुजानि, तेधाम्‌-अम्बुजानां = कमलानाम्‌ । | 
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जनी? प्रादुर्भावे “पप्तम्यां जनेडः? इति "ङ प्रत्ययः | “उपपदमतिङ इत्युपपद - 
समासः। “तत्पुरुषे कृति वहुलमित्यलु गभावपच्ते “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति 
सप्तम्या gx] सकळं = सम्पूर्णम्‌ | कुटुम्बं = परिवारं | लक्त्म्याः पद॑-लच्मीपदं = 
| 'लक्षम्याश्रयं शोभाश्रयमिति यावत्‌ । 'पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मा|डप्रिवस्तुषु” 
ZAAT । चक्रार = विदधे । इति = एवं शङ्के इत्युप्रेक्षायाम्‌ | -उत्मेक्षाल॒ड्ारः | 
भाषाथ:--एक कमल न WY आसन बनकर चतुमुख ब्रह्मदेव को जो 
अधिक सेवा की मानो उसी के परिणामस्वरूप कमल के समस्त परिवार को जिस 
(aaa ) ने लक्ष्मी का आश्रयस्थान धना दिया ॥ ३२ ॥ 
च्रह्मषिभित्रेह्ममयीममुष्य साथ कथां aia: कदाचित्‌ | 
Aiea: खुरसिन्घुतीरे प्रत्यूष-सन्ध्यासमयो वभूव ॥ ३३ ॥ 
अन्बयः--कदाचित सुरसिन्युतीरे व्र्मषिभिः साध ब्रह्ममयीं कथां वधयतः 
अमुष्य त्रेलोक्यवन्धोः प्रत्यूष-सन्ध्या-समयः बभुव । 
व्याख्या--कदाचिदिति। कदाचित्‌ = कस्मिश्वित्समयें | सुराणां = देवानां, 
सिन्धुः = नदी, तस्यास्तीरे-सुरसिन्धुतीरे = देवनद्या _व्रियदुग॑गाया इति यावत्‌, 
कूले । ब्रह्मर्षिभिः = मरीच्यादिभिमु निश्रेष्ठेः | साध सह । ब्रह्ममयीं = श्रुतिमयाँ) 
परत्रह्मसंवन्धिनी वा । कयां र चर्चामित्यथः | [ “कथ? वाक्यप्रबन्धे, तस्मात. 
“चिन्तिपुजिकथिकुम्बिचचश्व” इत्यङ्‌ ] वर्धयतः = कुवेतः | अ्रमुध्य-श्रस्य । त्रेळोक्य- 
TN: = त्रेलोक्ष्य हितकर रस्य ब्रह्मणः । प्रत्यूषसन्ध्यासमयः = प्रातःसन्ध्यावन्द्नक्रालः 
वभूव = जातः | 
भाषार्थः~किसी समय गंगाजी के किनारे मरोचि आदि aaa के साथ 
qaa के विषय में चर्चा करते हुए इस त्रिलोक्री-के बन्धु ब्रह्मदेव को प्रातःकालिक- 
-सन्ध्यावन्द्न का समय हो आया ॥ ३३ ॥ 


amazi निजवछ्षायाः समुस्खुकश्चाटुषु चक्रवाकः | 

अन्योन्यविश्लेषण-यन्त्रसूत्रश्रान्त्येवच चञ्चुस्थितमाचकर्ष ॥ ३७ ॥ K 
अन्वयः--च।टुघु समुत्सुकः चक्रवाकः निजवल्लभायाः चञ्चुस्थितं णाल, 

` 'अन्यीन्यविरलेषणयन्तरसूत्रश्रान्त्या इव आचकर्ष | 

व्यांख्या- चाउध्विति | seg (स्वप्रेयस्याः) = अनुनयवचनेषु । समुत्सुकः= 

` उत्कण्ठितः चक्रवाकः-क्रोकः 'कोकथकश्वक्रवाको रथांगाहयनामकः” इत्यमरः निजस्य 
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चल्लभायाश्रकंचाक्याः। चञ्चुस्थितं = चञ्चुपुटश्रतम्‌ । मणालसूत्रॅसबिसतन्तुम्‌!' 
अन्योन्यस्य=परस्परस्य, विश्लेषणं= वियोगः तस्य यन्त्रं वियोगजनकयन्त्र तस्य 
रन्त्या संदेहेनेव, आचक्ष = आकृष्टवान्‌ | यद्वा आरात्र्युपोषितः प्रियया वियुक्तो 
चराकश्चक्रवाकः उषसि स्वप्रेयस्याः समागमप्रत्याशया तदुपहाराय रात्रोः 
स्वचञ्चुटतमपि सूत्रं प्रियावियोगव्यथया an न aad TRE क्षम आसीदि- 
दानीमुषसि लब्धचेतनो निजवल्लभायाश्चाटुषु समुत्सकः अन्योन्यविश्लेषण-यन्त्र 
सूतरश्रान्त्येव मृणालतन्तुं जग्रासेति तात्पर्यम्‌ | 
अत्र चक्वाककर्तृकचञ्चुस्थितमृणालसूत्राक्रषणे मृणालसूत्रे अन्योन्यविश्लेण- 
WAKA भ्रन्तेहेतुत्वेन-संभावनप्रतिपादना उत्मेक्षा ङ्कारः | 
(आतः) अनुनयः-चिनय भरे प्रियवचन कहने सुनने के लिये aga. TR | 
अपनी प्रिया चकवी के चाच में स्थित कमलतन्तु को इस आशंका से रात में Te. | 
दूसरे से वियोग करानेवाले यन्त्र की यह डोरी है? खींच लिया ॥ ३४ ॥ 
४ आरक्तमर्धापैणतत्पराणां ` सिद्धाङ्गनानामिव ङुङ्कमेन। 
विम्बं दधे बिम्वफलपरतिष्ठां राजीविनीजीषितवछुभस्य ॥ ३५॥ 
अन्वयः--अर्घा्पणतत्पराणां सिद्धाङ्गनानां कुङ्कुमेन इव आरक्तं राजीविनीजीः 
वितवल्लभस्य विम्बं बिम्बफलप्रतिष्ठां दधे | 
व्याख्या--अर्थेति | अघस्य अर्पणरप्तमपणं ( सूर्याय ) तत्र तत्परास्तासाम्‌- 
अर्घापणतत्पराणम्‌ = अर्धसमरपणप्रभितानाम्‌ । सिद्धाङ्गनानां = देवयोनिविशेषवनि- 
तानाम्‌ | ङुङ्कमेनेव = अग्निशिखेनेव | 'अथ-ङुङ्कुमं । कारमौरजन्माग्निशिखं वर॑ 
बाह्कपीतनम्‌? इत्यमरः। आरक्तं = रक्तवण । राजीविनीनां =कमलिनीनां । 
'वल्लभस्य = प्राणप्रियस्य । बिम्बं wes! विम्बफलप्रतिष्ठाम्‌ + आरक्ततिंदुरीः | 


ne 


శా pee 
भाषारथेः--मगवान्‌ सूय के लिये अघे (जलाजलि ) समर्पण' मेँ =| | 
Rasi के gga से हो मानो रक्तवर्ण को प्राप्त हुए सूयमण्डल ने बिम्बफल' | 
को अतिष्ठा को'घारण किया । तात्पय ae है कि-सूर्यमण्डल इतना लाल हुआ | 
कि గారా की तरह दिखाई देने लगा ॥ ३४ ॥ | | 
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सुधाकरं वार्घेकतः क्षंपायाः Tie मूर्धानमिवानमन्तम्‌ | 
ax विप्लवायेव सरोजिनीनां स्मितोन्मुखं पक्ुजवक्ञमासीत्‌॥ ३६ ॥ 

अन्वयः--क्षपायाः चार्धकतः मूर्थानम्‌ आनमन्तमं इव सुधाङरं सम्प्रेच्छः 
arena इव सरोजिनीनां aa स्मितोन्सुखम्‌ आसीत्‌ | 

व्याख्या-क्षपेति | क्षपायाः=चन्द्रवज्लमायाः । वाधक्रतःनवार्धक्रतां गतायाः 
गतप्रायाया रात्रेरितियावत्‌ । मूर्धानं = मस्तकम्‌ आनमन्तमिव = अवनमन्तमिच) 
'अस्तोन्युखत्वे ih | at सरोजिनीरिएूं । ఇవాల 
अवलोक्य | तदूविप्लवाय-तस््याः--क्षपायाः | विप्लवाय = विडम्बनाय | अथवा- 
तस्य = चन्द्रस्य, विप्लवाय = उपहासाय-तदूविप्लवायेव=रात्रिविडम्बनायेव अथवा 
सुधाकरोपहासायेच । सरोजिनीनां=कमलिनीनां | पङ्कजमेव वक्त्रं = मुखं ॥ 
स्मितोन्सुखं = विकासोन्सुखम्‌ , ईषद्धास्योन्मुखम्‌ | आसीत्‌ = अभूत्‌ । 

अत्र अप्रस्तुत-व्यवहारस्य कमलिनी व्यवद्दारे समारोपात्‌ समासोक्त्यलङ्कारः ॥ 
चन्द्रे च वार्धवयप्रयुक्तनन्रीमृतरात्रिरुपनायिकाशीर्षस्य THAN qa t 
पङ्कजे वक्त्रत्वाभेदाद्रपकम्‌ । अत्रोत्मेक्षार्पकमूला समासोक्तिः । त्रयणामज्ञाचि-- 
भावसक्करः । 

भाषाथे:--स्वप्रिया रजनी की वृद्धावस्था हो जाने से (रात समाप्त होने पर)" 
मस्तक को नत क्रिये हुए चन्द्रमा को ( चन्द्रमा भी नीचे चला गया) देखकरः 
उसकी हँसी उड़ाने के लिये ही मानो कमलिनियों का कमलरूपमुख, स्मितयुक्त 
हो उठा ॥ ३६ ॥ 
ज्ञात्वा विधातुश्चुलकात्म्खूतिं तेजस्िनोऽश्यस्य समस्तजेतुः। ` ˆ 
प्राणेश्वरः पङ्कजिनीवधूनां पूर्वाचल दुर्गमिवारुरो ॥ ३७॥ 

अन्बयः-पङ्कजिनीवधूनां आणेश्वरः तेजस्विनः ( अतएव ) समस्तेजेलुः ` 
अन्यस्य विधातुः चुलकात्‌ प्रसूति ज्ञात्वा दुगमिव पूर्वाचलम्‌ आरुरोह | i 

व्याख्या--प३जेति | eter एव बघ्वदतास्मं-पडठजिनीवधूनांसकमलिनीनां.) « 


argv: । तेजस्विनः=प्रताप-शालिनः । .[ तेजो$स्त्यस्येत्यथ॑तेजस-शग्दात... 


“अस्मायामेधारजो विनिः’ इति “विनि’ प्रत्ययः | "अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तत्य परेण- 
यत्‌। प्रःणात्ययेऽप्यसहनं adn: Tae ( भरतः ) ( अतएव ) समस्तजेतुः्= 
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-सकलारिविजेतुः । अन्यस्य --इतरपुरुषस्य । चालुक्यषंशमूलमृतस्य । विधातु 
sam: | 'चिधाता विश्वसडविधिः इत्यमरः । चुलकात = RETA: । प्रसूतिम्‌= 
-उत्पत्ति | ज्ञात्वा = अवबुध्य । दुर्गमिव, पूर्वाचलम्‌ =उदयाद्रिम्‌ । आदरो 
आरुढवान्‌ | पञ्चिन्यां वध्ूतादात्म्यारोपश्य, सूरये प्राणेश्वरस्य अभेदारोपे कारण- 
'स्वात्‌ परम्परितं रूपकम्‌ । पूर्वांचल gare । सूर्यस्य दुर्गारोहे अन्य- | 
तेजस्विन उत्पत्तिज्ञानस्य कारणत्वैनोपरक्षणादुःशरेक्षा Tara ताहशाप्रकृतान्य- | 
'युरुषदृत्तान्ताभेदसमारोपात्‌ समासोक्तिः । अत एतेषां संकरः | 
- भाषार्थे:--कमलिनियो के प्राणपति सूये भगवान्‌ , किसी दूसरे तेजस्वी | 
सकलशत्रुविजेता चालुक्यवंश के मूलभूत महापुरुष ब्रह्मा की अञ्जलि से उत्पत्ति 
ARIA जानकर, भय से उदयाचल रूपी दुगस किले पर चढ़ गये ॥ ३७॥ 
/ जगाम याज्ञेषु रथाङ्गनाम्नां परस्पराद्शेनसे पनत्वम्‌ | | 
/ सा चन्द्रिका चन्दूनपङ्ककान्तिः शीतांशुशाणा फलके ममञ्ज ॥३८॥ | 
ˆ अन्बयः-या चन्द्रिका रथाङ्गनाम्नाम्‌ अङ्गेषु परस्परादशेनलेपनत्वं जगाम, 
“सा चन्द्नपङ्ककान्तिः सती शोतांशुशाणाफलक्रे ममञ्ज | 
> व्याख्या--येति | या--चन्द्रिका staat । रथाइनाम्नांस्चुकवाकानाम । 
” अअन्नेषु-अवयवेषु, गात्रेषु। परस्परयोः आदर्शने ईषदृशनेऽपि लेपनत्व॑ Tedd: 
-सेपनत्वम्‌=्अन्योन्ययोः किंचित्‌ प्रत्यक्षेषषि, आच्छादकत्वं | जगाम-गता, NA- 
यावत्‌ । सा पूर्वेक्तित्ययं:। चन्दनपङ्क इव कान्तिः शोभा यस्याः सा-चन्दनपङ्कः 
-कान्तिः--चन्दनपङ्क इव्‌ शोभाशाळिनी सती शीतांशुरेव शाणाफलक्॑-तस्मिन्‌ शीतां- 
शुशाणाफलके वतुळत्वसाम्याचन्द्रे शाणाफलकत्वारोपः। ममञ-निमग्ना | {चन्द्रि 
कया निखिललोके नितान्तं धवलित चकवारयुगळध्यान्योन्यादशनं संगतमेव | उदिते | 
ఇ WAA चन्द्रिकायाः कान्तिद्दीनत्वं, चन्द्रबिम्बे चन्द्रिकाया AH संगच्छते) | 
"चन्द्रिकायाद्वन्दनपक्केंन छह सादृश्यादुपमा ळहारः । चंदि ्ानिमग्नाथे निहपणे, एका” | 
` -दशसगीयः शलोको द्रष्टव्यः तथाहि 
y | वायुन्मीळति, भिन्षषडजळलिता, लीलाशुकानामपि 
A | ` कोडे दन्तकरण्डपाण्डुरतनोमंग्ना विधोश्न्द्रिका | 
पूर्वाशामुखमण्डनत्वमचिराच्चण्डांशुरायास्यति- 
दायन्सुदरय देवि पडुजदलूच्छायाश्वले ळोचने | (: ११-७५ ) 
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भाषाथथ:--जो, चक्रवाको .  अवयवा को परस्पर के प्रत्यक्ष करने में 
छादक हो जाती थी, वह चन्द्रिका घिसे हुए चन्दन की कान्ति सौ होतो हुई 
चन्द्रमाइपी शाणाफलक में समा गई ॥ ३८ N 


संध्यासमाधों भ्रगवास्थितोडथ शक्रेण बद्धाअलिना प्रणम्य। స 
विज्ञापितः शेखरपारिञातद्विरेफनादद्विगुणेवेबोभिः ॥ ३९ ॥. 
शन्बंयः—अ्रथ वद्धाज्ञालना शकण संध्यासमाधो स्थित भगवान्‌ प्रणम्य शेख 
रपारिजातद्विरेफनादहिगुणः वचोभिः विज्ञापितः 


व्याख्या-अथेति | 'अथसअनन्तरं । बद्धोड्ञलियेन तेन-वद्धाअलिना-क्रमल- 
मुकुलाकारमजलि gar! शक्रेण = इन्द्रेण । संध्यासमाधौ--सन्ध्योपासनायां 
तात्कालिके ध्याने | स्थितः = अवस्थितः । भगवान्‌ = ब्रह्मदेवः । प्रणम्य = प्रणामं 
कृत्वा । शेखरे = मुकुटे, यानि पारिजातपुष्पाणि, तत्र ये द्विरेफाः = श्रमरास्तेषां 
नाद: = शाब्द्र्तेन द्विगुण।नि वृत्तानि तेः । चचोभिः = वचनः । विज्ञापित 


साषार्थः-अनन्तर हाथ जोड़े हुए इन्द्र ने संध्या के समय समाधि में स्थित 
भगवान्‌ ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अपने मुकुट में ग्रथित कल्पतरु के कुसुमां पर 
मंडराने वाले भ्रमरो की “गूंज से दुगनी ज्ञात होने वाली वचनावलि से. 
dar की ॥ ३९ ॥ 
इतः पर॑ चतुमिः Rea! निरूपयम्‌ ब्रह्माणं स्तौति-- 
आस्ते यदेराच णवारणस्य मदाब्बुसंगान्मिलितालिमाला | 
साम्राज्यलद्मीजयतोरणामे aA वन्दनमालिकेब ॥४०॥ 
eaga. ऐरावणवारणश्य मदाम्बुसंगात्‌ मिलितालिमाला साम्राज्य” 
लच्मीजयतोरणामे दन्त्ये वन्दनमालिकेव आस्ते । ( अस्य त्रिचत्वारिशत्तमेन- 
इलोकेन सम्बन्धः ) 
> व्याख्या--यदिति। ऐरावणः = सुरगजः, स एव वारणः=्क्ररी,-तस्य मदा- 
स्वुसंगात्‌ = मदजलप्रसंगात्‌..। मिलिताः = एकत्रिताः ये अळ्यः=त्रमरास्तेषां माला ४ ` 
सान्नाज्यूच्म्याः = साम्राज्यश्रियः, यो जयस्तस्य तोरणामे = तोरणसहशे, बहि- 
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ahem इत्यर्थः | Aws विद्वारिमित्यमरः । raat । T= 
Tue । स्ते = वतंते । ఇల त्वत्पादसेबारजसां प्रभाव इत्यश्रिमेण- 
लोकेन सम्वन्धः | दन्तद्रये विजयतोरणसाम्यात्‌ . अलिमालिकायाश्व वन्दनमा- 
उलिकासाम्यादुपमालङ्कारः | 
भाषाथ--ऐरावणनामक इन्द्रगज के मदजळ के .संवन्ध से (सुवास से) 
"एकत्रित हुए अमरों की पङ्क्ति, साम्राज्य की Raed के aai के समान 
"दो दांतों पर तोरण माला के तुल्य सुशोभित हो रही है ॥ ४० ॥ 


यदातपत्रं मम ' नेत्रपत्रसदस्लोलालिकद्‌म्चनीलम्‌ | 

कुरङ्गनाभीतिलकप्रति्ठां मुखे समारोहति ra: ॥७१॥ 

अन्बयः--यत्‌ मम नेत्रपञ्चसहृत्नलोलालिङद्म्बनीलम्‌ आतपत्रं राजलक्ष्म्याः 
We ङरङ्गनाभीतिलकप्रतिष्ठां समारोहति | ( स त्वत्पादसेबारजसां प्रभाव इत्यग्रि- 
-सेण श्लोकेन अन्वितम्‌ ) 


व्याझ्या--यदिति। मम=इन्द्रसयेत्यर्थः | नेत्रप ग्रानां सहद तत्र Mora वलाः ये 
ADI = श्रमरास्तेषां करम्वः = समूहस्तदिव ewan, यदातपत्र॑=छत्रं, राज- 
Sera, सुखे=वद्ने | ङुरङ्गनाभोतिळकस्य = eee! प्रतिष्ठांससादृश्यं | 
समारोहति Saag । ( स त्वत्पादसेवारजसां प्रभाव इत्यग्रिमेण संबन्धः ) శతా 
च्छत्रत्य साम्यादुपमा । नेत्रेषु पग्गत्वारोपात्‌ रूपकम्‌ । कृष्ण ञ्चलताराणां लोलालि- 
- त्वेनाध्यवतितत्वादतिशयोक्तिः | अत्रेतेषामज्ञाहिभावसंकरः | 


న్‌, ~ 
A भाषाथः-मेरे जो हजार नेत्रकमलां पर चंचळ होने वाले भ्रमर-समूद की 
ea की तरह नीलवर्ण मेरा छत्र, राजलद्मी के सुपर अस्तूरी के तिल के 


"समान सुशोभित हो रहा है । ( वह आपको चरण-धूल को सेवा का प्रभाव है ` | | 


-इस ४२ वें श्लोक से संबंधित हे) ॥ ४१ ॥ 
ase करपमहीरुद्वाणां sag Rewer रतिश्रमेण | 


fa 9 = 
गायन्ति मे रोयंरसाजितानिगोर्वागसार्ङडश्ो यशांसि ॥७२॥ „ 
अन्बयः--यदू गीर्वाणसारङ्गहराः नन्दने कल्पमहोरुह्मणं sag रतिश्रमेण 


Ra मे शौर्यरसोजिंतानि यशांसि गायन्ति। | > | 
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व्याइ्या--यदिति । गीर्वाणानां = देवानां [ गिरं ara’, स्तुतिप्रियत्वात्‌ 
“aq याचने, ततः “क्रमण्यण? इत्यण , 'पर्वप दात्संज्ञायामगः? इति “णत्वम्‌? | ‘ate: 
ga: SIAN गीर्वाणा दानवारय इत्यमरः । xe दगिव हक यासान्ताः- 
ARRET: = सृगनयनाः, देवाज्नना इत्यर्थः | नन्दने = नन्द्नवने, इन्द्रोद्ान इत्यर्थः | 
नन्दन वनमि'त्यमरः। wana = कल्पशाखिनां । छाया = नातपेषु 
. रतिश्रमेण =संभोगपरिश्रमेण्‌ । विश्रम्य = रलानि laa ( वि + श्रम्‌ + ल्यप्‌ ) 
मे = ममेन्द्रत्य । शरस्य भावः कर्म वा-शौयं [ गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्सणि-. 
चे'ति ष्यभ्‌ | तदेव रसः = वीररसस्तेन्‌, ऊर्जितानि = उन्नतानि, वीररसोन्नतानीति- 
यावत्‌ | यशांसि = कोतीः | गायन्ति = स्तुबन्ति । 


साषारथः-तथा जो देवाङ्गनाएं नन्दन वन में कल्पवृक्षी की छायाओं के 
AA अपने रतिश्रम को दूर करने के हेतु विश्रामकर, वीररस से समुन्नत मेरो 
कीति को गाती रहती हैं । ( gear भी ४३ वे शलोक सें सम्बन्ध है ) ॥ ४२। 
कि at aga: gaga पष पात्रं मद्दिश्नो यद्नङ्कुशस्य | 
स्वामिन्‌ स सर्वोऽपि शिरोध्वृतानां त्वत्पाद सेवारज क्षाम्प्रभावः॥ ४३ I 


ఉండా 


अन्बयः--( हे ) स्वामिन्‌ ! बहुक्तेः किं वा, एषः पुरुहूतः यत्‌ अनंकुशस्य 
'महिम्नः पात्रं स सर्वोऽपि शिरोधृतानां त्वत्पादसेवारजसां प्रभावः ( अस्ति ) 


व्याख्या-स्वामिन्निति | ( हे ) स्वामिन्‌ = हे नाथ, विधातः | सम्बोधन 
सेतत्‌। aga किंवा = अनल्पवचोभिः को लाभः [ “गम्यमानापि क्रिया कारकवि- 
अक्तिप्रयोजिका? करणे तृतीया | अयं । पुरु = प्रचुरं, हतम्‌ = आह्वानं RAAR, 
अथवा पुरूणि हुतानि नामान्यस्येति-पुरुहूतः = इन्द्र, “TERA: सुनांसीरः पुरुहूतः 
FERU JAAT यत्‌न्यस्माद्धेत्ोः। Lae अङ्कुशो यस्मिस्तस्य-अनङ्कस्य= 
तिरवधेः, निम्या दस्येत्यर्थः | महिम्नः = tage, प्रभुत्वस्येत्यथः पात्रं = भाजनं | 
स, सर्वोऽपि = anes । शिरसा wrt! तव पादयोः सेवाया रजांसि 
तेषां = त्वत्पाद्सेवारजसां = त्वचरणसेबांशानां | प्रभावः = प्रतापः [ भचत्यनेनेति 
सावः “श्रिणीभुवोऽनुपसगें? इति “घन्‌? प्रत्ययः, SHS भावः, प्रभवनं चेति-प्रभावः 
भावे घन ] चक्क हक (कलापकं ) 'कलापकधघतुमिः स्या'दिति तल्लक्षणात्‌ | शब्दोऽयं 


कलापकार्थ BAL रूढः 
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» } छान्दोबद्धपदं पद्यं तेन gat मुक्तकम्‌ । 
द्वाभ्यान्तु grat सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते ॥ 
कलापकश्वतु्सिश्चः पञ्चभिः gen मतम्‌ । 


अत्र पञ्चभिरिति न्यूनसंख्य़ा व्यवच्छेदः । पञ्चभिः पश्चावितरश्चेत्यथः । सन्दाः- 
नितकं विशेषकं-तिलक्रं वा | 
भाषार्थः--हे नाथ | बहुत कहने से क्या लाम! जो इन्द्र, अपार 
ऐश्वर्य का स्वामी है, वह सब आप की कुछ अंशो में की हुई सेवा का ही फळ 
है ॥ ४३॥ 
` _>जहां अर्थ की पूति, त्तार श्लोकों में होती है उसे कलापक कहते हैं । कश्मीर 
में कलापक को 'चक्कलक? कहते हे | 
निवेद्तिश्चारजनेन नाथ तथा क्षितो सम्प्रति विप्लवो मे | 
मन्ये यथा यज्ञविभागभोगः स्म्तेव्यतामेष्यति निर्जराणाम्‌॥ ४७ ॥। 
अन्वयः--( हे ) नाथ ! चारजनेन सम्प्रति तथा विप्लवः भे निवेदितः, 
यथा निजराणां यज्ञविभागभोगः स्मतेव्यताम्‌ एष्यति इति मन्ये । 
व्याख्या-नाथेति । नाथ = हे स्वामिन्‌। चारजनेन = गुप्तचरलोकेन 
| चरतीति चरः aw इत्यच्‌ । चर एवं चारः अञ्ञादिभ्यश्चेत्यण्‌ , 'तद्वितेप्व- 
'चामादेः इत्यादिवृद्धिः ] चारश्चासों जनश्च-चारजनस्तेन सम्प्रति = साम्प्रतम्‌ 
ञअधुनेत्यथः। तथा =तेन प्रकारेण, [तद्‌ शब्दात्‌ “प्रकारवचने थाल्‌? इति स्वार्थ 
थाळ प्रत्ययः, विभक्तित्वात्‌ “त्यदादीनामः? इति ‘aay’ ] ఇ वा यथा ara 
साम्ये? इत्यमरः | विप्लवः = धमेविपययोऽधर्माचारः wae इति यावत्‌ | 
[(विप्लवनं-पिप्लवः, अत्र ye गतौ घातोः mdm इत्यप्‌ प्रत्ययः || मे = 
मह्यम्‌ | निवेदितः 3 कथितः | यथाऱ्येन प्रकारेण [यद्‌-शब्दात्‌ “प्रकारवचने थाल्‌ । 
इति थाल प्रत्ययः, विभक्तित्वात्‌ त्यदादत्वम्‌] निगता जरा येभ्यस्तेषां-निजेराणां = 
देवानां । अमरा निजरा देवाल्रिदशा Aga: सुरा इत्यमरः । यज्ञविभागभोगः 
अत्ते विभागस्तस्य भोगः =यज्ञांशभोजनम्‌ | स्मतेव्यतांरस्मरणोयतां, Af: 
एष्यति = प्राप्स्यति | इतिं = इत्थं | मन्ये = जानामि | 


आषाथेः--हे नाय | गुप्तचरों mass उस तरह के ర | 


4 
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( अधर्माचार ) को मुझ से निवेदन किया है, जिससे मैं समझता हूं कि देवताओं. 
को यज्ञीय भाग मिलन! ही समाप्त हो जायगा ॥ ४४ ॥ 
TAFEAF निवारणाय कार्यस्त्वया! कञ्चिद्वार्यचीर्यः | 
रवेरिवांशुप्रसरेण यस्य वंशेन सुस्थाः ककुभः क्रियन्ते ॥ ४५॥ 
अन्वय:--अत्र धर्मद्रुहं निवा रणाय त्वया अवार्यवीर्यः कश्चित्‌ कार्यः, यस्य 
gla रवेः अंशु प्रधरेण इव सुस्थाः ककुभः क्रियन्ते | 
व्याख्या--अत्रेति | अत्र=भुवळये । धर्माय द्रुह्यन्ति तेषां, धमंद्रहां्धर्स- 
_विरोधिनां । निवारणाय=्प्रतिषेधाय । त्वया=भवता, ब्रह्मणा, विधात्रेत्यर्थः | 
अवाय वीर्य यस्य॒ सः, अवायनोर्यः = अवः्ध्यपराक्रमः । कश्चिद्‌ = अनिवेचनीयः । 
essa: । [ कतु योग्यः-कारयः; अत्र @ धातोः ऋहलोण्यंत्‌? इति ण्यत्‌ 
प्रत्ययः, “अचो Buy इत्यादिवृद्धिः ] यस्य=उत्पन्नवीरस्य वंशेन = कुलेन | रवेः= 
सूर्यस्य | अंशुप्रसरेण=क्रिरणविस्तारेणेव । [ ‘a’ गतौ, ततो बाहुलक्रादपूप्रत्ययः ] 
प्रसरस्तु बिसपंणम्‌? इत्यमरः । सुस्थाः-प्रकाशिताः, सुखबहुलाथ [ छु + “स्था? 
धातोः ‘aft स्थः’ इति 'क' प्रत्ययः, “आतो लोप इटि चे’ त्याकारळोपः ] mga: = 
` प्राच्यादिदिशः, दिक्षुस्थिताश्व लोकाः | क्रियन्ते=विधोयन्ते । राज्ञि सूर्यस्य साम्यात्‌ 
तद्वंशे चांशुप्रसरस्य साम्यादुपमा HRT | 
भाषाथः--आप इस भूमण्डल पर धमविरोधियां का निषेध करने के लिये 
प्रतिहत पराकमशाली किसी वीर को पदा कर॑ । सूय के किरणों की भांति जिससे 
आगे चळनेवाले वंश से सभी दिशाओं के लोग सुखी हों ఈష ॥ 


पुरन्द्रेण प्रतिपाद्यमानमेचं समाकण्ये qa विरिञ्चिः | 

सन्ध्याग्युपूर्ण gga सुमोच ध्यानानुविद्धानि विलोचनानि ॥४६॥ 

अन्चय:--विरिश्विः पुरन्द्रेण एवं प्रतिपाद्यमानं वचः समाकण्य ध्यानानु- 
विद्धानि विलोचनानि सन्ध्याम्वुपूर्ण चुलुके gn | 

व्याख्या--विरिश्विः-त्ह्मदेवः [(विरचयतीति-विरिधिः, “रच? प्रतियत्ने, ततः 
्वार्थण्यन्तःत्‌ “अच इः? इति 'इ? प्रत्ययः, 'प्रषोदरादित्वात? इति अक्रारस्येत्यै 
नुमागमश्व] aren ARA: कमलासनः? इत्यमरः। पुरन्द्रेण = 
इन्द्रेण [gasin दारयतीतिःपुरन्दर्‌ः, अत्र दारेः, life इति 
खचि, णिलोपे, “खचि हस्वः’ इत्युपधाहस्वे सुपो लुकि 'वाचंयमपुरन्द्रौः च?. इति. 

३ वि० ఇం 
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निपातनादमन्तत्वम्‌)] “पुरुहूतः पुरन्दरः इममरः | aen ae 
मानं-ग्रोच्यमानं । वचः = वचनं | समाकण्ये =श्रुत्वा | ध्यानानुविद्धान=ध्यानः 
व्याप्तानि । विलोचनानि = नेत्राणि | चतुमुखत्वाद बहुवचनम्‌ | सन्ध्यास्थुपूण 
उन्ध्याजलपरिपे | चुलुके = विश्तृताज्जलो । मुमोच, चुलुकमवलोकयामासेति 
सावः। » : 
न्य भाषा्थः-इन्दके कहे हुए वचना को सुनकर ध्यान म॑ मग्न हुए ब्रह्मदेवने 
अपनी दृष्टिसे, सन्ध्याके जल से परिपूर्ण अपनी श्रज्जलो को देखा ॥ ४९ N 
g अथ कुलकम्‌ 
' ` घकोष्ठपृष्ठस्फुरदिन्द्रनील-रत्नावलीकडुणडस्बरेण | 
बन्धाय धप्रतिबन्धकानां वहन्सहोत्थानिव नागपाशान्‌ ॥ ४७ Ul 
झन्त्रय:--प्रकेष्ठपृष्ठस्फुरदिन्दरनीलरत्नावलीकडुणडम्बरेण धमंप्रतिवन्थक्रानां 
बन्धाय सहोत्यितान्‌ नागपाशान्‌ वहन्‌ इव, “आविरासीत्‌? इति परेण सम्बन्धः । 
व्याख्या-प्रकोष्ठेति | प्रकोष्ठः = मणिवन्धस्य कुरस्य Tt तस्य T= 
पृष्ठभागे, स्फुरन्ति= दौव्यन्ति, यानि इन्द्रनीलरलानि तेषाम्‌ अवली = पङ्तिः 


य॒स्मिन्‌ aes: BENET डम्बरः = विलासस्तेन । धर्म प्रतिबन्धक्रानां = घमा, 


अर्मविनाशक्ानामिति कानामिति यावत्‌ | बन्धाय=्वः्धुनाय़र । सहोत्थितान=सहोत्पन्नान्‌। नाग- 
पाशान्‌ = सर्पबन्धनानि | वहन्‌ इवसधारग्रनिव सुभटो धातुश्चुलकादू “आविरासीत्‌ 
इति सम्बन्धः | इन्द्रनीळरत्नावळीकङ्कणे नागपाशत््य संभावनात्‌ उत्प्रेक्षा । सा 
च 'डम्वरेण? इत्यपहुतिमूल/वात्‌ सापहवा | 

भाषारथः--हाय की कलाईपर पहने हुए इन्द्रनीलमणि-जटित कङ्कण की 
सोभासे ऐसा ज्ञात होता था कि मानो धर्म के शत्रुओं को बांधने के लिए साथ 
ही पैदा हुए नागपाशों को धारण किये हो। ( इसका सम्बन्ध पचपनवेश्लोक 
से है von 
S उत्तर्जनीकेन ge: करेण छृताकृतावेक्षणबद्धलक्षः | 

रुधा निषेधन्निव चे४्टितानि दिकपालबर्गस्य निरगलानि ॥ ४८ ॥ 

अन्वयः--कृताकृतावेक्षणवद्धलक्षः रुषा उत्तजेनीकेन करेण fame | | 
fiat चेष्टितानि ge: निषेधन्निव, ( “आविरासीत? इति अग्रिमश्लोकेन । 
सम्वन्धः ) | 
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डयाख्या-कृतेति | HAA तदक्रतश्र HATHA, तयोरवेक्षणं, तत्र बद्धं लक्षं येन 
_सः-ङ्गताक्रतावेक्षणवद्धलक्षः = विहिताविदितसमीक्षणदतष्टिः । रुषा = क्रोधेन । 
उद्गता तर्जनी यस्य, तेन-उत्तर्जनीकेन = उन्नतदेशनिकेन | करेण = हस्तेन | दिकः 
पालानां वगे्तश्य-दिक्रपालवगेस्य=दिक्पालसमूह्य्‌ | निरगेलानि = निरङ्कृशानि | 
चेष्टितानि = कार्याणि । gg: = पुनः पुनः fafa = प्रतिषेधन्निवृ | 'आविरा 
सोदि!ति परेण सम्बन्धः | उत्तजनीककरे दिक्‌प।ऊचेष्टितकरमकनिषेधक्रियायाः ससुर 
्षणात्‌-क्रियोत्म्रक्षा | 
[ १. अनेकमन्यप दार्थे’ इति बहुब्रीहिः । “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सुवः 
लुक्‌ । agar इति नद्युत्तरपदादू बहुब्रीहेः कप्‌ , 'केऽगः? इति हस्वे प्राप्ते 'न कपि’ 
कपि परे अणो geal न स्यादिति न हस्वः ] | 
भाषाथे:--( ब्रह्मा के ) क्रिये हुए और न किये हुए कार्यों को देखने वाला, 
क्रोध के कारण हाथ की उठी हुई तर्जनी से मानें, दिकपालेके निरंकुशकार्यो का 
( भयजनित निष्फळ चेष्टा थ्रॉको ) बारबार निषेध कर रहा हो ॥ ४८ ॥ 


भोगाय वेपुल्यविशेषभाजं कतुं धरित्री निजवंशजानाम्‌। ~ ` 
केयूरसङक्रान्त विमानमङ्गथा GALII RAIAT: Weel 
अन्बरयः-निजवंशजानां भोगाय वैपुल्यविशेषभाजं धरित्री ad केयूरसङ्काः 
न्तविप्रानभङ्गधा, ium इव अवेच्यमाणः | आवि रासौदि'ति परेण- 
सम्बन्धः | 
व्याख्या--निजेति | निजवंशजानां=स्वकुलोत्पन्नानां, चालुक्यानामिति शेषः । 
भोगाय = उपभोगाय | विपुलध्य भाव aged, तस्य विशेषः=आधिक्यं तं भजति 
सा-वैपुल्यविशेषभाक्‌- तां-वैपुल्यविशेषभाजम्‌ = अ्तिविशाळां, बिस्तोणेतरामिति 
-यावत्‌ । धरित्री = पृथ्वी, धरणीम्‌ । “धरा. धरित्री धरणो क्षोणिज्या काश्यपीक्षितिः 
इत्यमरः | कुं = विधातुम्‌ । केयूरयोः = अङ्गदयोः सङ्करान्तानि  प्रतिबिम्बितानि, 
विमानानि = व्योमयानानि, सप्तभुमिकाग्रह्माणि वा, तेषां Amar = व्याजेन मिषेण | 


किन्तु qarad इति भन्निशब्देन प्रतिपादनात्‌ आर्थी sae, तन्मूला विमानो- 
"परि garaga | अतः दरयोरत्ञाङ्गिभावसंकरः | 


a 
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३६ विक्रमाङ्कदेव- चरितम्‌ 
भाषाथेः-- चालुक्यवंश में उत्पन्न लोगों के उपमोगार्थ पृथ्वी a ( अपने 

राज्य को ) अति विपुल बनाने की इच्छा से सुजा में धारण किये sna मे 

प्रतिफलित वायुयान अथवा सप्तभुमिक प्रासादों के मिष से भुजां द्वारा पचता 
आर राजाओं को उखाड़ फेकते हुए की तरह लोगोंसि देखा जा रहा हो ॥ ४९ ॥ 
अखर्वगचंस्मितद्न्तुरेण विराजमानोऽधरपछ्वेन | 

५ समुत्थितः झीरविपाण्डुराणि daa सद्यो द्विषतां zaa ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--अखवंगर्चस्मितदन्तुरेण अधरपल्ञवेन विराजमानः क्षीरविपाण्डुराणि 

द्विषतां यशांसि सद्यः पीत्वेव समुत्यितः | 
ढयाख्या--अखवेंति। न खरे, waa, स॒ चाड गर्वस्तेन स्मितं-तेन 

दन्तुरस्तेन--अर्खगर्वस्मितदन्तुरेण = प्रचुरदपेमन्दद्दास्यश्रकाशितेनो ते ; वा। 

[दन्तुर इत्यत्र 'दन्तउन्नत 3 इत्युरच्‌ | अधर पल्लव इव तेन-अधरपक्षवेन = 

अधरोप्ठेन । [ उपलक्षणे तृतीया ] बिराजतेऽसौ -{वराजमानः = शोभमानः | शीर 

ब्ेपाण्डराणि-क्ीरस्येव निपाण्डराणि र दुग्थधवळानि । द्रिषन्ति, ते-द्ियन्तस्ते" 
प्रां-द्विषतां Seema । शत्रूणामित्यथः | यशांसि = कीर्तीः । “यशः कीर्तिः समज्ञा, 

Paari सद्यः = geet | पीत्वेच = पानंकृत्वेच । समुत्यितः = समुत्पन्ञः । नवः 

जातशिशु्ऽधम्पिबतीत्यनुसन्धीयते | जातमात्र एव तरिमिन्‌ वेरियशांसि नश्यनत 

स्मेतितात्पर्यम्‌ | धरे पल्लवाभेदाद्र्पकम्‌ । क्षीरेण यशसः साम्यादुपमा । क्षीररूप- 
यशःपानानन्तरं समुत्थाननस्य उत्मेक्षणात्‌ क्रियोलेक्षा । अत एतेषां सङ्करः समु- 

'त्थितः=सम्‌ + उत्‌ + स्था + क्त | विराजमानः-वि+ राजू+शानच्‌ ] ॥ ५० ॥ | 
आषार्थः--प्रबलगर्व के कारण अधरोष्टोंपर मन्दहास्य के स्फुरित होनेसे | 

शोभमान शत्रु ओके. दुग्ध के समान धवल यश को तत्काल पीकर ही मानो క 

बंठा a । उसके उत्पन्न होते ही शत्रुओं के यश नष्ट हो गए”, यह arm | 

ह॥ షం ॥ 

_/ सुवर्णनि्माणमभेच्यमख्रेः स्वभावसिद्धं कवचं दधानः | 
जयश्रियः काञ्चनविष्राभं . समुद्दहन्नुन्नतमंसकूटम ॥ af dl | 
अन्त्रय:--सुवर्ण निर्माणम्‌ ఇషా अभेदं स्वभावसिद्धं कवचं दधानः जयश्रिर्य | 

काश्वनविष्टराभम्‌ उन्नतम्‌ अंसकूट समुदृंइन---आविरासीत्‌” | | 
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sagar già । सुवर्णनिर्माणं--सुवर्णनिर्भितम्‌ । (_निर्मीयत इति 
निर्माणम्‌ , “माड? माने शब्दे च ततो “ल्युट्‌ च' इति नपुंसके भावे ल्युट्‌) Ae 
ad: । [ अस्यते इति अञ्जम्‌ , ‘ag’ त्तेपणे ततः “wage: ष्टून इति 
“न्‌? प्रत्ययः |] ‘oe प्रहरणे चापे करवाले नपुंसकम्‌? इति मेदिनी | JAJA = 
अच्छोद्यम्‌ | स्वभावसिद्धं = नसर्गिक, प्रक्रतिजन्यमित्ययः। say! अथ 
तनुत्रं वं दंशनम्‌ | उरश्छदः कङ्कटको जगर कच चोऽन्नियाम्‌? इत्यमरः | दधानः= 
धारयन्‌ [ धत्तेऽसो-दधानः, धा--शानच्‌ } जयश्रियः = Tae काश्वनविष्ट 
रामं = सौवर्णासनकान्तिम्‌। उन्नतम्‌--उच्चेस्तरम | असकूटसस्कन्था सच > 
anza पुष्टल्कन्धमिति यावत्‌ । am निश्चयन्त्रेषु कैतवाबृतराशिषु | AAT 
ewe HE कूटमञ्नियाम्‌? इत्यमरः। समुद्वहन्‌ = धारयन्‌ ्राविरासौत्‌’ | 
उन्नतस्क्रम्धत्वञ्चमहापुहुप्रलक्षणमिति सामुद्विकेकश्च कुक्षिश्च वक्षश्च घ्राणः- 
ea ललाटिका । सर्वभूतेषु निर्दिष्टा saag सुखभ्रदाः ॥ काञ्चनानदहः 
प्रभायां स्वभाबसिद्धकवचस्यीतेक्षणादुधक्षा । वाचङ्राभावाच तस्या ARTAR | 
Sage काञ्चनविष्टरस्य साम्यादुपमा | 'देहस्य सुवण सवभावसिद्धस्वर्णे निर्मित - 
कवचस्य तादात्म्यारोपात्‌ रूपकमपि इति उत्तेक्षारूपकयोः सन्देहसंकरः | 

भाषार्थः--सुवणे के बने हुए तथा अल्ला से अभेद्य स्वाभाविक कवच को 
aren क्रिया हुआ और राजलच्मो के सुवणासन के समान उज्ज्वल तथा शिखर 
सदृश समुन्नत स्कन्धप्रदेशों को घारण करनेवाला (एक वीर प्रकट हुआ 0 ॥५१॥ 


स्वःखुन्दरीबन्दिपरिश्रहाय ASH सम्प्रति दानवेन्द्रेः | 
इति प्र‘र्षादमराङ्कगवाना नेत्रोत्पलश्रणिभिरच्यमानः ॥ ५२ ॥ 


अन्बयः-सम्प्रति दानवेन्द्रः स्व सुन्द्रीबन्द्परिग्रहाय sale: दत्तः 
इति अमराइनानां प्रहर्षात्‌ नेत्रोत्पलश्रेणिभिः अच्यमानः- आविरासीत्‌? | 


व्याख्या--सम्प्रतीति सम्प्रति = अधुना | “एतर्हि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं 
तथा’ इत्यमरः | दानवेन्द्रे दनो रपत्यानि पुमांसो- दानवास्तेषा मिन्द्र = श्रेष्ठास्तेः- 
झमुरश्रे'ठः | असुरादैत्यदेतेयचुजेन्द्रारिदानवाः इत्यमरः | स्वःपुन्दरोबन्दिपरि- 


ग्रहाय स्वःसुन्द्रीणां =स्वगीयळलनानां, बन्दीरूपः [af अभिवादनस्तुत्योः तत्‌, 
आवश्यक्ाधमणेयोरणिनिः इति आवश्यकेऽ्े णिनि अवश्यं वन्दन्ते इति वन्दिनः | 
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परिम्रहः-तस्मै-स्तुतिपाठकत्वेन स्वीका राय) kaa इति परिग्रहः-परि + 
अह + अच 'विभाषा ग्रह? इत्यच्‌ । ] 'परिग्रहः-कलत्र च मूल स्वोकारयोरपि । 
शपये परिवारे च राहुवकत्रस्थमास्करे' इत्यजयः | यद्वा 'ओष्ठथपाठ Rag वन्दिः- 
काराबद्धमनुष्यादौ' इति कोशात्‌ सुन्द्य एव काराबद्धास्तासां स्वीकाराय, ता 
बन्दी3तुमित्यरथः । वबयोरमेद इति केचित्‌ | maf: इति = इतः परं दानवा 
zaa न वन्दिनीः करिष्यन्तीति हेतोः । प्रहर्षात्‌ = आनन्दातु | असराङ्गताना = 
सुरसुन्दरीणां । नेत्रोत्पलश्रेणिभिः-नयनाब्जपडिक्तमिं: | अच्य॑मानः = सादरमवलो- 
saan: | “आविरासीत्‌? | नेत्रोत्पलश्रेणिभिरच्यमाने प्रहषस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणादु- 
र्षा । नेत्रयोः उत्पलसाम्यादुपमा) नेत्राण्येवोत्पलानीति रूपक्रमपि । अत एषां 
सङ्करः | 

भाषार्थः--अब ( चालुक््यवंश के आदि पुरुष के प्रकट होते हो ) दानवेन्द्रोने 
स्वर्गीय सुन्द्रियों को अपनी स्तुतिपाठिका बनाकर रखने के नियम को त्याग 
दिया है । इस कारण स्वर्गीय एुनद्रियों के आनन्दित नेत्र-कमलो को पडिक्तयों से 
सादर ष्ट ॥ ५२ ॥ 


अपि स्वयं पङ्कजविष्टरेण . देवेन दष्टश्चिरमुस्लुकेन | EA 

वाउछाधिक-प्रस्तुत-वस्तु-सिद्धि-लविस्मयस्मेरसुखाम्वुजेन lal 

अन्वयः--वाञ्छाधित्रप्रस्तुतव ध्तुसिद्धिसविस्पयस्मे gale 
रेण उत्सुकेन देवेन स्वयमपि चिरं es: ( सुभटः आविरासीदित्यनेन सम्वन्धः.) | 

व्याख्या-वाग्छेति | बाञ्छायाः = अभिलाषाद्धिक्रा = प्रचुराः, प्रस्तुतस्य = 
अभिप्रेतस्ग्र+ वस्तुनः = पदाथस्य्‌, सिद्विः = सा।फल्यं-तया, विस्मयं aaa, 
मन्द्हास, gagi मुखकमलंयस्य तेन । पडुज॑-- Fae, विष्टरम्‌ = आसनं यस्य 
न । उत्सुकेन = उत्कण्ठितेन, देवेन--विधात्रा । स्वयमपि > आत्मनापि | चिर = 
दौघकाल | waa: | YA अम्बुज।ऽभेदाद्रूपकम्‌ | 

भाषाथः-अपेक्षित से भी अधिक लाभ होने से आश्चयं के साथ 
मन्द्रिमत 'के कारण जिनका genus विकसित हो उठा हो ऐसे कमलासन 
पर अधिष्ठित ब्रह्मा के द्वारा उत्सुकता से बहुत समय तक देखा गया ( एक वीरू 
उत्पन्न हुआ ) ॥ ५३ ॥ 
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RUNG पौरुषकाञ्चनस्य पङ्के यशःपाण्डुसरोरुद्वाणाम्‌। 

व्यापारयन्‌ इष्टिमितिप्रहृष्टामवाप्तपाणि-प्रणये कृपाणे ॥ ५४ i 

अन्वय:--पौरुषकाश्वनस्य कषोपले, यशःपाण्डसरोरुहाणां TE, अवाप्तवाणि- 
yay कृपाणे अतिप्रहृषटां दृष्टि व्यापारयन्‌ आविरासीत्‌! | 

व्याख्या--पौरुषेति | पुरुषस्य कर्म पौरुषं = पराक्रमस्तदेव काश्चनं = सुवण, 
तस्य । कषोपले = auth, परीक्षणस्थान इत्यः । यशःपाण्डुसरोर्हाणां- | 
यशांस्येव पाण्डसरोरुहाणि = श्वेतपुण्डरीकाण, तेप्राम्‌ । प्के = कदमे, उदुभव- 
स्थान इत्यर्थः । 'अवाप्तपाणिप्रणग्रे अवाप्तः = सम्प्राप्तः, पाणेः = करस्य, प्रणय 
aai fa तस्मिन्‌ | कृपाणे = खडगे | अतिप्रहृष्टाम्‌ अतिप्रसन्नां | इष्टि = 
दृशम्‌ । व्यांपारयन्‌=ध्रे रयन्‌ , सुमटः “आविरासीत्‌'। इत्यनेनान्वयः UARA काशना- 
भेदारोपस्य कृपाणे कषोपरत्वारोपे कारणत्वात. यशसि श्वेतपञ्चारोपस्य च खड 
पङ्कत्वा रोपेका रणत्वात्‌ परंपरितरूपकद्व्यम्‌ | 

भाषार्थः--हाथ में स्थिति प्राप्त होने से जिसने उससे प्रेम सम्पादन कर 
लिया हैं ऐसे खड्ग पर, जो पराक्रमरूपी सुवण की मानो कसौटी है अथवा यशरूपी 
श्वत कमल को उत्पत्ति का स्थान है, अपनी अत्यन्त प्रसन्न दृष्टि को फेरते हुए 
अर्थात्‌ प्रसन्नता भरी a खडग को निहारता हुआ एक चीर उत्पन्न हुआ ॥५४॥ 

देमाचलस्येष कृतः शिलाभिरुदारजाम्बूनदचारुदेहः | 

अथाविरासीत्खुमठस्थिलोकत्राणप्रवीणश्चुलुकाद्विधातुः ॥ ५५ Ut een 

अन्वयः--अथ हेमाचलस्य शिलाभिः कृत इव उदारजाम्बूनदचारुदेहः 
त्रिलोकत्राणप्रवीणः सुभटः विधातुः चुलुकादू आविरासीत्‌ | 

व्याख्या--अथेति | अथ >_अनन्तरं, चुलुकावलोकनानन्तरमित्यथेः । हेसा- 
sega फगिरेमेरोः, शिलाभिः=पाषाणेः | कृतः=निःमत॒ इच । उदारजाम्बूः 


अदारदेहःउदारं = भास्वरं) यजाम्बूनदं = सवण, TANG = सुन्दर, देहः 
कोयो यस्य सः । त्रिलोकत्राणप्रवीण:--त्रयश्॒ ते लोकाखिलोशाः, ( बिभाषेत्य- 
ళల दन्दः ) तेषां त्राण न्स रक्षण, [ie पालने ततो wal तत्र 
प्रवीणः = निपूणः समर्थ इति aaa! [ वीणया प्रगीयते इति णिजन्तात कमणि 
ax] “प्रवीणे निपुणाभिज्विज्ञनिष्णातशिक्षिता”/ इत्यमर्‌ः। सुभटः = चोरः; 
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[ “भद्‌? qd ततः पचाद्यच्‌ ] we: स्यात्‌ gf चौरे च विशेषे पामरस्य 
चे'ति मेदिनो agar! चुलुक्रात्‌ = विस्तृताजलेः । आविरासीत्‌ = 
प्रकटीबभुव | 
अत्र नवभिः sla: कुलकं समाप्तम्‌ | प्ममुक्तकयुग्मकुलकलापकादिवोधक- 

रक्षणानि | तथा च 

छन्दोबद्ध पदं पद्यं तेनेकेन च मुक्तकम्‌ | 

arai gaa सन्दानितक जिभिरिद्वेष्यते ॥ 

कलापक चतुर्भिश्च पश्चमिः कुलक मतम्‌॥ 


A तथा-द्वाम्यां युग्ममिति परोक्तं त्रिभिः श्लोकेविंशेषकम्‌ | 


कलापक ag: स्यात्‌ तदूर्ध्वं कुलक TAA ॥ 
\ दैहस्य जाम्बूनदेन साइश्यादुपमा | सुभटशरीरे सुवर्णांचलशिल[निर्मितत्वस्य़ 
उद्रेक्षणात्‌ क्रियोत्प्रेक्षा । 
भावार्थ:--( अपने चुलुक को ams देखने के) अनन्तर सुवर्णाचल 
( मेरुपवंत ) की शिलाओं से निर्माण क्रिये हुए के समान quad जाम्बूनद नामक 
सुचणे के वर्ण की सी देह की कमनीय कान्ति से युक्त त्रिलोकी का संरक्षण करने में 
समर्थ ऐसा एक वीर पुरुष ब्रह्मा के चुलुक से प्रकट हुआ ॥ ५५ ॥ 


प्रस्थाप्य शक्र ghar भवेति दर्षाश्नुपारिप्लवदकसह्स्जम्‌ | 
स राखनात्पङ्करुद्दासनस्य मरुद्विपक्षक्षयदीक्षितोऽभूत्‌ ॥ ५६ || 
अन्वयः--( सः walang शासनात्‌ ) हर्षाश्रुपारिप्लवइकसहस्ं शकर 
श्रतिमान्‌ भव इतिं प्रस्थाप्य पङ्करुहासनस्य शासनाद्‌ मर्द्विपक्षक्षय दीक्षितः) सः 
अभूत्‌ । 
व्याझ्या-हषेति। सः=चालुक्येबंशमूलपुरुषः, पहुरुहासनस्य ब्रह्मणः 
शासनात्‌ = आदेशात दर्षादुदूगतेरश्रुभिः पारिप्लवं = sas, दशां सहं यस्य 
तम्‌ -र्‍हर्षाश्रुपारिप्लवटकसहसं = प्रमोदाखचश्च लनयनसहस्रम्‌ । शक्रं = देवेन्द्रम | 


akara: = dated अस्य सेः घेयेवान, भव इतः at मा at, सया | 


ते विपक्षा gar एवेति aa sym! ( तमिन्द्रम्‌ ) प्रस्थाप्य = सम्प्रेष्य/ 
स्वराज्य इति शेषः। प्करहासनस्यन््मलापनस्य शासनात्‌ । mh 
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-दीक्षितः-मरुतां = देवानां, विपक्षाः शत्रवो दानवास्तेषां क्षये = नाशे, दीक्षितः = 
कृतप्रतिज्ञः [ दीक्षा सज्जातास्येत्यये 'तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌’ इतीतच्‌ , 
दोक्षा = इतच्‌ ] अभुत्‌ = बभू । पड्ठरुहासनस्य शासनादितिपदद्वयं देहलीदो- 
'पकन्थायेनो मयत्रान्वेति | 

भाषार्थः--( चालुक्यवंश के मूलपुरुष ने प्रकट होकर aaa की आज्ञा 
से ) आनन्दाश्रुओं के भर आने से तरल हो उठे सहस्र नयनां वाले इन्द्र को, 
Sy धारण करो? ऐसा कहकर विदा किया । और ब्रह्मा की आज्ञा पाकर उसने 
देवताओं के प्रतिपक्षी दानवो के नाश को प्रतिज्ञा की ॥ ५६ ॥ ; 

क्मासृत्कुानामुपरि प्रतिष्ठामबाप्य रत्नाकरभोगयोग्यः | C7 

क्रमेण तस्मादुदियाय Ja: शौरेः पदाद्‌ याङ्ग इव प्रवादः ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः--दमाशत्कुळानामुपरि प्रतिष्ठामवाप्य रतनाकरभो योग्यः शौरेः 
'पदादू गाङ्गः प्रवाह इव तस्मात्‌ क्रमेण वंशः उदियाय | 

व्याख्या--चागरदिति | चमां = प्रथ्वीं, विश्रति= पोषयन्ति धारयन्ति. चः 
ते qma = प्रथ्वीपालकाः पर्वता राजानश्च, dat कुलानि = समूहा वंशाश्च, 
तेषाम्‌ । उपरि्मूर्धति । प्रतिष्ठाम्‌ = अवस्थितिं, गौरवम्‌ › अवाप्य --सम्प्राप्य, 
SAI वा । रत्नाङरः समुद्रस्तस्य भोगयोग्यः, अन्यत्र रत्नानामाकरः = समूह» 
रत्नराशिरिति यावत, तेषां भोगः = उपभोग॒स्तत्र योग्यम्=उचितः । _शुरस्यापत्यं 
अमान शौरिस्तस्य शौरेः = श्रौकरप्णस्य विप्णोरित्यर्थः] पदात्‌ = चरणात | गज्ञाया 
quasar । [ “तस्येदभि'त्यण्‌ , गंगा + अण्‌ ] प्रवाह इव = 
धाराप्रवाह. इव । तरमात्‌= पुरुषात्‌ । क्रमेण = करमशः । वंशः = चालुक्या- 
aq: । “वंशोऽन्ववायः सन्तानः इत्यमरः | उदियाय = उदूगतः। अत्र 

oriqaT | ¢ 

ह पाय जत के वंशों ( पर्बतों के समूहों) पर गौरव ( स्थिति ) 
को प्राकर रत्नाकर (रत्नों की राशि, समुद्र ) के state योग्य हुए श्रीविष्णु 
के चरणारविन्द से निकले हुए गंगा-प्रवाह के सदृश यह चालुक्य वंश उस आदि , 
पुरुष से wax: ITA हुआ ॥ ५७॥ = 


-विपक्षवीराङ्भुतकीर्तिद्वारी द्वारीत इत्यादिपुमान्‌ स यत्र | 
मानव्यनामा च बभूव मानी मानव्ययं यः छृतवानरीणाम्‌ Ul ५८॥ 
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अन्वयः-यत्र आदिपुमान्‌ यः मानी, अरीणां मानव्ययं कृतवान्‌ सः, विपक्ष- 
वौरा्कुतकीर्तिहारी हारीत इति, मानब्यनामा च बभुव | 
व्याख्या-यत्रेति | यत्र = चालुक्यवंशे, आदिपुमान = आदपुरुषः, माना 
अभिमानी, अरीणां = शत्रणाम्‌', मानव्ययं = गवनिरासम्‌ „ कृतवान्‌, = व्यद्धात्‌ | 
सः, विपक्षवीराणाम्‌ = अरिसुभटानाम्‌ , agai = विस्मयोत्पादिकाम्‌ , कीत्तिहारी- 
INNS లు a 
कौर्ति-्यशः हरति, तच्छीलः । 'हारीत? इति नाम्ना प्रसिद्धः 'मानव्यनामा? = 
_कातऱ्यश' हरत, तच्छाळ* 
मानव्यगोत्रश्च बभूच = अभूत्‌ | 
भाषाथ:--जिस चालुक्य-कुल में वह ARJ wave के चीरों की 
विस्मयोत्यादिक्रा कीति को हर लेने के कारण हारीत” नाम से तथा शत्रुओं का 
मानभङ्ग करने के कारण “मानव्य” गोत्र से प्रसिद्ध हुआ ॥ ५८ N 
मीलद्॒विलासालकपछवानि विश्ीर्णपत्रावलिमण्डनानि। , 
सुखानि वैरिप्रमदाजनस्य यदभूपतीनां जगडुः प्रतापम्‌ eh 
अन्त्रय -मीळदूबिलासालभ्पल्लवानि .विशोणेपत्रावलिमण्डनानि ARIA- 
जनस्य मुखानि यद्भुपतीनां प्रतापं जगदुः | 
व्याख्या मीलदिति | मीलदूचिलासाः = प॒तिविरहाद्विलासहीना; ASE- 
पल्लवाः = केशपाशा येषु तानि | विशीर्णानि = जर्जरितानि म्लानानि वा, नष्टानीति 
यावत्‌ पत्रावलिप्रण्डनानि = कुङ्कुम ऋशतूरिक्रा राग रज्षितपत्रावलिभुषणानि, येषु तानि. | 
ेरिप्रमदाजनस्य = विपक्षराजयुवतिसमूहृस्य | सुखानि = वदनानि | यदूभुपातीता= 
चालुक्यवंशोत्पन्षानां नृपाणाम्‌ | प्रतापं = प्रेमावम्‌ | जगदुः = अगादियुः | 
भाष।थः-जिन राजाओं के प्रताप को, शत्रु-राजाओं की युवतियों के सुख 
ही बता रहे थे। जो सुख तेल, कंधी, पुष्पभुषणादि संस्कारों से शून्य हुए केशः 
पाशां से तथा केशर, कुंकुम कस्तुरी, गोरेचन आदि सुगन्धिद्रथ्यों से विरचित 
पत्रावली आ।दि के रञ्जन को कळा कौशल से रहित हो गये थे ॥ ५९ ॥ 
_ #उत्लातविश्वोत्कटघएटकानां यत्रोदितानां पुथिवीपतीनाम्‌ | 
क्रॉडाग्रृहमाहृणलीलयेव बश्नाम कीतिसुंवनत्रयेऽपि॥ ६०॥ 


अन्बय:- यत्र उदितानाम्‌ उत्खातविश्वोत्कटकण्टक्रानां पुथिवी-पतीनां कीर्तिर 
क्रीडाग॒हप्राह्जणलीलयव भुवनत्रये अपि बभ्राम | 
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व्याख्या--यत्रेति । यत्र = चालुक्यवंशे, उदितानाम्‌ = उत्पन्नानाम्‌ »- 

उत्खाताः = विनाशिताः, विश्वस्मिन्‌ उत्कटाः = महान्तः, कण्टकाः = शत्रव,¬ 
Sama! एथ्वोपतीनां = ama, कीर्तिः = यशः . भुवनत्रयेऽपि = लोकत्रयेऽपि) 

ఇల్లాలు = ASNT, यत्‌ प्राङ्गणं = चत्वरम्‌, चतुः्शालान्तर्गतं, तत्र या 
लीला = कीडा, तया । एच, THT  अजसेव सर्वत्र प्रससारेत्यथेः | 

भाषाथं:-- जैसे खेल-खेल में ही आंगन में उत्पन्न कण्टकों को मनुष्य उखाड़ 
डालता है उसी प्रकार जिन्होंने, संसार को कष्ट पहुचाने वाले दुष्ट राजाओं को 
उखाड़ दिया ऐसे चालुक्यवंशीय राजाओं का यश, तीनों भुचनों में ఇళ! ॥ ६१ ॥ 

यत्पार्थिवेः शाच्चुकठोरकण्ठपीठास्थिनिलोठनकुण्ठधारः | 

निन्ये कृपाणः wat तदीयकपालशाणोपलपडिकासु ॥ RR N 

अन्वयः--यत्पार्थिवैः शत्रुकठे रकण्ठपीठास्थिनिलोठनकुण्ठधारः ईँपाणः तदीय- 
कपालशाणोपलपश्टिकासु Wat निन्ये । 

उयारुया--यदिति । यस्मिन्‌ पार्थिवास्तेः-यस्पा्िवैः = यहंशजैभुपतिभिः ४ 
शत्रणां कळठोरकण्ठास्तेषाम्पीठास्थीनि- तेषु- शत्रुक्गोरकण्ठपीठास्यिष = अरिपरुष- 
गलाधा रकीकरेछे, pala = व्यापारेण, कुण्ठा = प्रतिहृता, धारा = dm 
भागो यस्य सः । कृपाणः = खुङ्गः। तेषाम्‌ इमानि-तदीयानि = शत्रु धम्बन्धीनि ` 
कपाल।नि = शिरोध्यीति एवं wear: = घर्षणपाषाणा:-तासु | पढ़ता = 
Jaza! निन्ये = नीतः । कपाछ।परिशाणोपलपश्टिकात्वारोपाहुपकर्त्‌ । कण्ठ पीठा, 
भेदाच रूपकम्‌ । 

भाषार्थः--निस चालुक्यवंश के राजाओं ने शत्रुओं के कठोर कण्ठां की 
आधारभूत अस्थियों पर ( मेरुदण्ड पर ) चलाने से कुण्ठित धारवाले कृपाण को 
उन्हीं के शिरोस्थिरूप साण के पाषाण पर faat diam बनाया ॥ ६१ ॥ 


युग्मम्‌ 
निराद्रश्वन्दरशिख्रामणी यः प्रीतेऽपि लोकत्रितयेकवीरः | 
क्षिपन्‌ कृपाणं gaasi afta स्वयं qa: द्माघरराजपुठ्या ॥ ६२॥ 
अन्बयः--लोद्त्रितयेकवीरः चन्द्रशिखामणौ प्रीतेऽपि यः fiat ads 
मूध्नि कृपाणं fox स्वयं चमाधर राजपुत्र्या शतः | 
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. व्याख्या--लोक्रेति। त्रयोऽवयवा अस्येति -त्रितयम्‌, [ त्रिराब्दात्‌ “संख्याया 
“आचये तयप्‌? इति तयप्‌ ] लोचनां iat, एकश्चासौ वीरः-एकवीरः 
- ['पूर्वकारैकसर्चजरत्युराणनव केवलाः समानाधिकरणेन? इति समासः ]-लोकः 
'त्रितयेकबीरः = लोकत्रयाद्वितीयवीरः अनुपम इति यावत्‌ । चन्द्रः शिखामणियस्य- 
तस्मिन्‌ चन्द्रशिखामणौ = चन्द्रशेखरे शिवे । प्रीतेऽपि प्रसन्नेऽपि । यः्=्रावण्‌ः। 
/निरादरः = age: असन्तुष्ट इति यावद्‌। अतएव, दशमेऽपि AA = दशम- 
संख्याकेऽपे मस्तके । [ दशाना-पूरणः-दशमः, अत्र दशनशाब्दात्‌ “तस्य 
पूरणे डर्‌? इति “डट्‌? प्रत्ययः, “नान्तादसंख्यादेमद्‌? इति डटो मडायमः, ततो न- 
जोप: कृपाणं = खङ्ग | ‘ax तु-नि्जिशचन्द्रदावासिरिष्टयः | staat mem 
करवालः कृपाणवत? इत्यमरः । क्षिपन्‌ = व्याप।रयन्‌ | स्वय=स्तत एव । दमा" 
aant राजा-च्माधरराजः, [mea इति टच्‌, “नस्तद्धिते? इति 
टिलोपः] हिमालयः तस्य YA तया-चमाघरराजपृतर्या = पवेतराजकन्यया पावत्या | 

अतः गहीतः, त्वमित्थं साहसं मा कु्चिरि निवारित इत्यथः | 

` ' साषार्थः-चन््रशेखर श्री शंकर के प्रसन्न होने पर भी सन्तोष को न पाकर 
अपने दसवें मस्तक पर GRIN करते त्रिलोकी के अनुपम पराक्रमशाली वीर 
“रावण को, पर्चतराजपुत्री पावतो ने स्वयं पड़ लिया । अर्थात्‌ ऐसा साहस करने 
*से रोका ॥ ६२ ॥ 
अंसाध्य तं रावणमध्युवास यां मेथिल्लोशः कुलराजघानीम्‌ | 
तते क्षत्रियास्तामबदातक्रीतिं पुरीमयोष्यां विदुर्निवासम्‌ ॥ ६२ ॥ 
 अन्वयः-मेथिलीशः तं रावणं प्रसाध्य यां कुलराजप्रानीम्‌ अध्युवास) | 
ते कत्रियाः अबुदातक्रीतिं तामयोष्यां पुरीं निवासं विदुः ॥ 
' व्याख्या-मैथिलोति | मैथिन्याः = सोतायाः ईशः = प्रभूरामचन्दइ त= 
“रावण, dead: | प्रसाध्य = विजिः्य, यां कुलराजत्रानीं = सूयवंशक्षत्रियः | 

“राजधानीम्‌ agaa = न्यवारप्रीत्‌। [eqemeaa इति कमः 
कुलराजधानीमिति | यस्यां कुलराजधान्यां Aaa कृतवानित्यथः | ते = चालु 

नक्यचंशोत्पन्न।ः क्षत्रियाः = राजन्याः [“अतात्त्रायते’ इति aa, तस्यं जाती 

"भव इत्यथ ag’ इति ఇ प्रत्ययः, ఇల इयादेशः, caai- 

“नीयियः फढखछषां प्रत्ययादीनाम्‌? इति सुत्रेण U] मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो agi 
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भाषार्थ:--उम्र पराक्रमशाली रावण को सीतापति भगवान राम ने जीतकर 
wei abet की जिस ' राजधानी अयोध्या में निवास किया था, उसी में 
चालुक्यचंशीय राजाओं ने भी निवास क्रिया ॥ ६३ ॥ 


जिगीषचः केऽपि विजित्य विश्वं विलासदीक्षारसिकाः क्रमेण | 
चक्रः पद्‌ नागरखण्डचुड्ब-पूगड्टुमायां fafa दक्षिणस्यास्‌ ॥ ६४ ॥- 
अन्वयः--जिगौषचः केऽपि विश्वं विजित्य क्रमेण बिलासदीक्षारसिक्राः नागः 
` रखण्डचुम्िपूगहुमायां SR दिशि पदं चक्रुः। | 
5 याख्या जिगीषव इति।, जेतुमिच्छवः-जिगीषवः८विजयोत्सुका:, [gu 
न्ताजिधातोः 'सनाशंसभिक्षः' इति 'उ? अत्ययः ] केऽपि =राजानः। विर्व = 
भुवनं, विजित्य=वशोक्कत्य | विजित्य-वि + जि+कत्वाप्रत््रयस्तस्य स्थाने “ल्यप्‌ 
देशः “समासेऽनञ्पूर्वे. कत्वोल्यप? इति । ] कमेण = अनुक्रमेण | विलासदीक्षायाँ 
रसिक्राः-विळास दीक्षा रसिका ँगारदीक्षा्ुरागिणः ( सन्तः ) नागरखण्डचुः 
ग्बिनः -नागवलीस ल्लग्नाः ( परिवेशिताः ) TRAS कमुकबृक्षाः, Tm! 
नागवल्ली ( ताम्बूलवल्ली ) aim, समुद्रतीरजा-दृक्षजा-कृष्णा-ताम्वूलवल्ली- 
तिभेदात्‌ सा हि वश्यकारिणी कफवातहा सच्या, कामवर्धिका सुखाभरणकारिणीः 
सुखशुद्विकरी स्वरप्रदा । इति बहुयुणा> सा चात्र कमुकपदसानिध्यादू ‘ara 
दीक्षारसिकाः पदसान्षिध्याच नागरशब्देन गृहीता, शति रीयते नात्रकोष- 
प्रामाण्यम्‌ | नागरखण्डचुम्बि-विशेषणेन genome! चोतितमिति केचित्‌ t- 
नगरनि्ितप्रासादभागचुम्विनः భళా यत्रेत्यथः । [ नगरे भवे नागर “तत्र भवः 
इत्यण्‌ , न अगं रातीति वा, नकारेण “सुप्सुपेति ama: l) “नागरं मुस्तके. 
za fet नगरोदुभवे” इति मेदिनी । 


, [पूगः पुनाति ‘qe पचने ततो “छापखडिभ्यः- कित? इति “गन्‌! sca: ] 
“बोण्टा तु पूगः कमुको गुवाकः खपुर इत्यभरः, TU = सुपारीतिलोके। दक्षिणस्यां 
दिशि = याम्यां ककुमि, पदं चक्रः = स्थानं कृतवन्तः) तत्र न्यवात्सुरित्यथः। -।.; 
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भाषार्थः-विजिगीषु राजाओं ने विश्व की दिजयकर कम से भोग-विलासा- 
: दि सुखं का उपभोग करते हुए पान की ला से अलिंगित सुपारी के दक्षा से 
सुशोभित दक्षिण दिशा में अपना निवाप स्यान बनाया ॥ ६४ ॥ 
“- aga भूपतिभिः सलोलं चोलीरदःसाक्षिणि दक्षिणाब्धेः | 
करीन्द्रदन्ताडुरलेखनीभिरलेखि क्ले विज्ञयप्रशस्तिः ॥ ६५ | 
अन्बय:--तदुद्धवेः भूपतिभिः Rn: चोलीरहःसाक्षिण कूले करीन्द्र 
ల మో గారాలు eto अलेखि । 
ii दा: तेभ्यो = त्रपेभ्यः xa: उत्पत्तियेंषान्तैस्तत्सन्तानेः । भूपः 
. तिभिः = पृध्वीपालेः । दक्षिणाव्येः = दक्षिणसागरस्य़ चोलीनां=चोलदेशाङ्गनानां 
अत्र काव्ये सवत्र चोळद्रविडशब्दौ समानार्थकौ तथा च चोलीनां द्रविडाङ्गनाना- 
मित्यर्थः । रहः = एक्रान्तबिलासस्तस्य साक्षिद्रष्ट्‌ तस्मिन्‌ FAZIS TAAI- 
गां = गजेन्द्राणां दन्ताङ्कराः = aaNet एव लेखन्यः = वणविन्याससाथनानिः 
att: | विजयप्रशस्तिः विजयप्रशंसा । सलीलं लीलया सह यथा स्यात्‌ तथा 
` क्रियाविशेषणन्तत्रचक्लीवत्वादिकम्‌ , यथाह--'द्वितीयान्तत्वकरमत्वे कलीवत्वश्च | 
- तयेकता । क्रिया विशेषणश्येवं मतं सूरिभिराद्राव्‌ Wh, कर्मणि लुङ्‌ 
, लिखिता | 
న लेखनोत्वारोप ले खनोत्वारोपाइूप्ालङ्कारः । 
भाषाथः—चालुक्यवंशीय राजाओं ने चोळ देश की युवतियों के एकान्त 
: बिलास के साक्षी दक्षिण समुद्र के तटपर मदमत्त गर्जा को दन्तलेखनियाँ से 
अपनी विजय-प्रशास्त सरलता से लिखी तात्पर्य-दक्षिण समुद्र के तरो तक चालुक्य 
की सेना पहुँची थी और वहां पर सेना-गजों ने वभ्रकोडा को थी यह ध्वनित 
होता है ॥ ६५ ॥ 
द्वीपक्षमापालपरम्पराणां दार्विक्रमादुत्खननोन्सुख्ास्ते | 
विष्णोः प्रतिष्डेति बिभीषणस्य राज्ये परं संकुचिता बभूवुः ॥ ३६ ॥ 
अन्बयः-दोविंकमाद्‌ द्वीपक्षमापाळपरम्पराणाम्‌ उत्खननोन्मुखास्ते विभौ | 
*बणस्य राज्ये विष्णोः प्रतिष्ठा इति परं सकुचिता बभूबुः । ` "०५९ | 
व्याख्या दोष्णां = बाहूनां Qag: = पराकमर्तस्मात्‌ १ “मुजबाहू-अवेष्टो” | 
"दो? इत्यमरः | जलमध्ये स्वत उत्थितः समुच्छितभुभागो ae | 
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add यदन्तर्वारिणस्तटम्‌? इत्यमरः । तत्र क्षमापालानां = भूपानाम्‌ परम्पराः 
समूहास्तााम्‌ | उत्खनने र. उद्धरणे, .-उन्सुखास्तत्पराः । ते=चालुक्ष्यवंशजाः 
ator, बिभीषणस्य = रावणानुजस्य राज्ये= लंकायाम्‌ , विष्णोः प्रतिष्ठा इति 
रामेण स्थापितमिति हेतोः, परं = केवलं, संकुचिता मन्दादराः, बभूवुः = 
अभुवन्‌ | * 
आषाथः--चालुक्य-भुपालों ने अपने बाहु-पराकम से द्वीप-द्वीपान्तर के 
राजाओं को जीत लिया किन्तु विष्णु ने बिभीषण के राज्य की प्रतिष्ठा की अतः 
लंका का राज्य छोड़ दिया! भगवान्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम, मानव-रूप से अवतोणे 
हए दाशरथि श्रीरामचन्द्र ने उसकी स्थापना की है इस गौरव के रक्षणार्थं 
बिभीषण के राज्य पर अपना अधिक्रार नहीं जमाया ॥ ६६ N 
द्वीपेषु कपूंर-पराग-पाण्डुष्वासाथ लोला परिवर्तनानि | 
श्रान्त्या तुषाराद्रितटे लुठन्तः शीतेन खिन्नास्तुरगा यदीयाः NASI 
अन्बयः-यदीयास्तुरगाः कर्पूरःपराग पाण्डुषु Ag लीलापरिवतेनानि 
sara भ्रान्त्या तुषाराद्रितटे लुठन्तः शीतेन खिन्नाः ( बभूचुः ) | 
व्याख्या--येषामिमे यदीयाः = चालुक्यराजसंबन्धिनः, तुरगाः = अश्वाः, 
क्षपूरपरागः = घतसारक्षोदेः पाण्डुषु = wag, ag जलमध्ये स्वतःससु- 
त्थितममुच्छितभूभागेषु, लोळापरिवतेनानि_ = saad: लीलयांगलुठनानि, 
aaa = कृत्वा | यदा ते हिमाल्योपत्यक्रायामागतास्तदाहिमपाण्डुराणि तुषाराद्रि- 
तटानि fa, ఇలు = धवलत्वात्कपूरश्रमेण तुषाराद्रितटे = हिमाचछत॒ट- 
प्रदेशे, लुठम्तः = apad gaat, शीतेन = हिमगुणेन, జాణ 
-बभूवुः | तुषाराद्रितटे कर्फूरवच्छुभ्रवणद्वीपश्नास्तिनिरूपणात आन्तिमानलड्वारः \ 
“साम्यादतरिंमस्त बुद्धितरा न्तिमान्‌ प्रतिमोत्यितः। दक्षिणस्यांदिशि कपूरद्वीपो aad । 
“अत्र सप्तमसरगस्यः रलोकोऽपि द्रष्टव्यः | 


तथाहि x 
पौलस्त्योद्यानली लाविडपितलमिलन्मेथिली पादसुदरा' 
ag रद्वीपचेलाचलविपिनतरीपां खुकेलीरसश्ाः | 
क्रोडाताम्बूलचूर्णग्लपितसुखहृतकलान्तयः के रलीना- 
-मामोदन्ते TAIT: सप्रछुमडजयाराङक्षिणो दाक्षि णात्याः ॥६६॥ 
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माषार्थ:--चालुकय राजाओं के शअश्वों ने कपूर के चूर्णे से श्वेत i कर्पूरः 
द्वीप में gard सानन्द लोट लगाई थी जब वे हिमालय के तट भाग में पहुँचे तवः 
za की भ्रान्ति से हिमालय के तट प्रदेश पर लोट लगान के कारण शोत से: 
पीड़ित हो गए ॥ ६७ N 
' इतः परं षड्मिस्तेल्यं at वर्णयति 
श्रीतैलपोनाम qa: प्रतापी क्रमेण तद्वंशविशेष को 5भूत्‌ | 
क्षणेन यः शोणितपङ्कशेषं संख्ये द्विषां वीररखं चकार II ६८॥ 
अन्वयः--प्रतापी श्रोतैलपोनामन्रुपः कमेण तद्वंशविशेषकः अभूत्‌ , यः 
संख्ये क्षणेन द्विषां वीररसं शोणितपंक्रशेषं चकार | 
व्याख्या--ग्रतापीति । प्रतापी = प्रतापः | “स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कोष-_ 
BUST इत्यमरः । कोष दण्डजन्तेजः, अस्ति अस्य सः = घ्रतापशाली । [ प्रताप _ 
_शब्दात्‌ अत इनिठनौ? इति इन्‌ प्रत्ययः ] श्रीतैऊपोनाम = नाम्ना sed qx: = 
age! रमेण = अनुक्रमेण तहंशविशेषकः = चालुक्यकुलतिलकः | अभूतन 
बभूब । यः = तेळपः । संख्ये=रणे । क्षणेन-मुहूर्तेन, उत्सवेन. वा | ‘fale! | 
ae विशेष्रोत्सवयोः क्षणः इत्यमर क्षणः? इत्यमरः। द्विषां=शत्रूणां । dred रसं जलं च। Afr: 
तपङ्क एव शेषःन्ञ्रवशेपो यश्य तम्‌ | पड्लोष्ल्लीशादकर्दमौ? इत्यमरः | जले विलीने 
पङ्क एवावृशिष्यत इत्यमर : । चकारस्कृतचान्‌ । 
साषाथ--ङुछ समय के अनन्तर चालुक्य कुल का श्रेष्ठ पुरुष तलप नाम कां 
राजा हुआ । जिसने युद्ध में अल्प समय में ही शत्रुओं के वीर रस को शुष्ककर 
शोणित रूपी पंक ( कीचड ) को ही रहने दिया रस = रस, और जल । जल; 
सूखने पर शेष कीचड ही रह जाता है । तात्पर्ये यह है क्रि शत्रुओं का वीर रस 
नष्ट कर दिया ॥ ६९ ॥ 
विश्‍वंभराकण्टकराष्ट्रकूर समूल-निमूलनकोबिदस्य | 
सुखेन यस्यान्तिकंमाजगाम चालुक्य चन्द्रस्य नरेन्द्रलदमी: || ६६ || 
अन्बगः--वालुक्यचन््रस्य He: विश्वंभराकण्टकराष्टूकूटसमूलनिमूर ` 
AAAA यस्य अन्तिक सुखेन आजगाम | A 
व्याख्या--चालुक्येति | चालुक्य चन्द्रस्य=्चालुक्य्न्द्र इच, इति उप भानो” | 
तरपदसमासः । प्रजाह्मदकस्य | चौलुक्येति gee पाठः । [ 'चुळुक यम्‌ गौः | 
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दिभ्यो यन? इति “यञ्‌? त्यय स्तत shale] Axed: = we: | 
विश्वं बिभति सा विश्वंभरा = (थ्वी, तस्याः कण्टको यो राष्ट्कूटः = वसुन्धरागत- 
नन-इष्टप्रदो राष्ट्कूटनाम्ना राजवंशविशेषस्तस्य,समूलनिमूलने=समूलतयोद्वरणे,कोवि- 
दस्य = निपुणस्य । [ga घारणपोषणथोः, ततः “संज्ञायां ृतबृजिधारिसहितपि- 
दिस? इति ख्चाखत्वान्दुमागमः aaa इतिः] यस्य=तेलपस्य । 
अन्तिवं =स मीपे। रुखेन-अनायासेन [प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति-तृतीया]आज- 
गाम = आगता | यथा घमसन्तप्तजनतातापहारिणं सुधाकरं ज्योत्स्नाश्रोः स्वययभि- 
मुखी समागच्छति तथा लोककध्द-राष्ट्कूटनिमूलननिपुणं श्रीतेळपं राजलदमीः स्वयं 
संमुखी समायाता | 

साषार्थः--पृष्वी को कष्ट देनेवाले राप्ट्कूटनामक राजवंश दो समूलतया 
fags करनेमें निपुण जिस तैलप राज के समीप चालुक्य कुछ की use 
अनायास ही आ पहुँची ॥ ६९ ॥ 


शौ योष्मणा स्विन्नकरस्य यस्य संख्येषु खड्गः प्रतिपक्षकालः। 

पुरन्द्र - प्रेरित - पुष्पवृष्टि - पराग - सङ्गान्निबिडत्वमाप ॥ ७० ॥ 

अन्वय:--संख्येषु शौर्योष्मणा स्विन्नकरस्य यस्य प्रतिपक्षकालः खड्गः gt 
न्द्रप्ररितपुष्पत्रष्टिप रागसज्ञात्‌ निबिडत्वम्‌ आप | 

डयाख्या-- संख्येष्विति । संख्येषु = सडम्रामेषु । 'शोर्योष्मणा-शौयेस्य = पौरु- 
षस्य, ऊष्मा गर्वस्तेन । स्विनः करो यस्य तस्य-स्विकरस्य = स्वेदाद्रहस्तस्य । 
यस्य = तैलपस्य । प्रतिपक्षाणाम्‌ = अरीणां, कालःट्यमः, मृत्युरिति यावत. | खङ्गः 
कृपाणः । पुरन्द्रेण = इन्द्रेण, प्रेरिता = salar, या yao sami, तस्याः 
परागसज्नात = कि्ञल्कसंबन्धात्‌ _निबिडव्वं.= ean | SITET । शौर्य ऊष्माऽ 
भेदात्खडगे प्रतिपक्षकालाऽमेदाच रूपकम्‌ | 

'षार्थ:--युर में पराक्रम की गरमी ( गव ) के पसीने से पसोजे हुए 

हाथों बाले जिस तैलपराज का कृपाण, जो शत्रुओं के लिये BET था, वह 
इ्द्रने बरसाई gaa के पराग से दृढता बो प्राप्त हुआ ॥ ७० ॥ 

यस्याञ्जनश्यामलखडगपइ्जातानि जाने घवलत्वमापुः | 

अरातिनारीशरकाण्डपाण्डुःगण्डस्थललीनिलु ठनाद्यशांसि ॥ ७१ ॥ 
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पयः-यस्य अञ्ञनश्यामलखड्गपद्टजातानि यशांसिं अरातिनारीशरकाण्ड- 
पाण्डुगण्डस्थलीनिलुठनात्‌ धवळत्वम्‌ आजु ( इति ) जाने । 
ठयाख्या-यस्येति । यस्य श्रीतेलपस्य राज्ञः । अञ्जन इव श्यामल 
(उपमानपू्वपदकर्सधारयः) श्यामवणे:, यः खड्गपéः = कृपाणस्तस्माज्ञातानि, उत्प- 
ज्ञानि, यशांसि (ade) कीर्तयः | अरातीनामरीणां, नायः=ऽन्दयस्तासा शरकाएड 
चत=गुन्द्रद्‌ण्ड इव 'गुन्दरस्तेजनकः शरः IAT | पाणडव =पाण्डराः, या गण्ड 
ES कपोळम'गास्ताइ निलुठनात परिवर्तनात. । धवलः = श्वेतत्वम्‌ । 
अापुः प्रापुः | इत्यहं जाने = मन्ये | ATT धवळत्वमिति कविसमयः। “मालिन्यं 
nam यशसि धवलता वण्यते हासकीत्यों? इति स्मरणात्‌ अज्ञनेन सह 
इगस्य श्यामलत्वेन सादृश्यदर्शीनादू गण्डस्थल्याः MEAT शरकाण्डेन 
साइश्याचोपमालक्कारः 
` भाषार्थः--जिस तेलपराज की कीर्तयां जो कनल के समान श्यामवर के 
कृपाण से उतपन्न हुई थीं, - वे शत्रुओं की fed के सरकण्डे के सदश गोरणं के 
कपोलों पर लुढ़कती रहने से श्वेतवर्ण हुई ऐसा-प्रतीत हो रहा ह ॥ ७१ ॥ 
स्फूजंदशोहंसविलासपात्रं निस्त्रिशनीलोत्पलसुत्मम यः | 
उत्तंसहेतो रिव वीरलक्ष्म्याः सज्ञामलीला सरसश्वकष ॥ ७२॥ 
झन्बय:--यः उत्प्रभ॑ स्फूजद्यशोइंसबिलासपात्रे नि्रियनीलोत्प् संग्राम 
लोला-सरसः बीरलच्म्याः उत्तंसहेतोः इव AFA 
व्याख्या--य इति । यः=श्री तेलपः । उत््रभम्‌-उदूगता प्रमा यस्य तत्‌. | 
[ गोक्षियोर्पसजनस्येतिःहस्वः ] स्फू्जतीनि-स्फूजत्‌ = [ शतृ प्रत्ययान्तं ] fore 
यदू, यशस्त देव हंसस्ततत्य विळासपात्रं = लीलाश्थानम्‌ । fafa 
fifa: [ 'संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः? इति संख्यान्तत्तत्पुषषस्य समासान्तोऽच्‌ 
प्रत्ययः ।, “निरादयः क्रान्तायर्थे पञ्चम्या’ इति पञ्चमीतत्पुरुषः , = खड्गः, स एव 
-नौलोत्पळ्न्तत =करवालल्पं नीलकमलम्‌ । सङ्गमः = आयोधनम्‌ एव लीलाधर 
'कौडासरोवरं, तस्मात्‌ । वोरलदम्य़ा: = वीरश्रियः, siana तस्य हेतो> 
कारणात. इव 'पुस्युत्तंसावतंसोदवी कर्णपूरे च शेखरे” इत्यमरः a=! 
संप्रामे ABASAR: | यशसि हंसाव्मेदः, शुक्कःवसाम्यात । एतौ उभो अ 
निल्चिशाब्मेदापन्न-नीलोत्पले हंसविलासपात्रत्वारोपे कारणत्वेन स्वीकृताविति 
म्परितरूपकम्‌ | खड्गकर्षणे लच्या arias aN త! 


Ko 
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'भाषाथ;--जिस तेलपराज ने चारो ओर saa होनेंवाले अपने aed 
हंस की कीडा का स्थान बने हुए और आसमन्तात्‌ बिखरती हुई अपनी उज्ज्वल 
कान्ति से जगमगाने चाले ue Heme को, युद्धलपी क्रीडा-सरोवर से 
बीरक्रो के कर्णाभूषण के लिये ही मानो खींच लिया ॥ ७२॥ .. i 


विधाय सैन्य युधि साक्षिमात्र दासी तायाः प्रतिपक्षलदम्याः | 
ar प्रातिभांन्यार्थमिवाञ्चुदव aaga: agama USRI 

अन्वयः--मद्दाभुजः यः युधि aed साक्षीमात्रं विधाय दातोकृतायाः. प्रति” 
qasqa: आतिभाव्याथमिव शात्रुनरेन्दकीर्तिम्‌ आजुद्दाव | 

उयाख्या--महाभुज et | महाभुजः = प्रलम्बबाहुः, [ महान्तौ भुजौ यस्ये- 
'ति बहुब्रीहिः । आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः' इति महतस्तकारस्याकारः 
सवर्णदीघः ] य॒ः = aides । युधि = सड्य़ामे । सैन्य॑=सेनां साक्षि एवेति-साक्षि- 
मात्र. [ साक्षिमात्रमिति-अवधारणोत्तरप दकर्मधारयः ] “मात्राकणे विभुषायां चित्ते 
मने परिच्छदे । अक्ष रावयवे eet क्लीबं कात्सन्येऽवप्रारणे” इत्यमरः | विधा यर्‌ 
केवलं साक्षितामापाद, तत्सहायतां विभेवेत्यथः । अदासी, pal तस्या-दासी-, 
कृतायाः = दास्यतां नीतायाः । प्रतिपक्षलच्म्याः = शत्रुराज्थत्रियः प्रातिभाव्यार्थ 
‘afte: प्रतिङ्मकर ( जामिन इति लोके ) तस्य भावःप्रातिभाग्य॑ तदथमिव | 
शबुनरेन्द्राणां = प्रतिपक्षनृपालानां) कोतिऱ्यशः | आजुहाव = आकारयामास) रवा 
fasaadi: । [ प्रातिभाग्यम्‌-प्रतिभूशब्दात्‌ “गुणव चनत्राह्मणा दिभ्यः कमे- 
णि च? इति ष्यञ्‌ „ ततो ene gaa च' इति sue: | 
manaa प्रातिभाव्यध्य mead उत्प्रेक्षा ॥ ७३ W 

भांपार्थ:--आजाजुबाहु जिस तैलपराजने gai अपनी सेना को केवल - 
साक्षी रखकर अर्थात सेना को सहायता के बिना ही अपनी दासी बनाकर उप- 
स्थित कराई हुई शत्रुओं को राजलक्ष्मी के उत्तरदायित्व ( जामिन के रूपमें ) के 
Aa ही मानो शत्रु राजाओं की कोतिं को निमन्त्रित किया ॥ ७३ ॥ 


>> इतः पर॑ पञ्चभिः सत्याश्रयं रपं वर्णयति 


चालुक्यवंझ्ामलमौक्तिकश्रीः सत्याश्रयोऽमूद्थ भूमिपालः! ` 
agia यस्य agna द्विषा कपालान्यपि ' चूणितानि ॥ ७४ ॥ 
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अन्वयः-- अथ चालुक्यवंशामलमौक्तिकश्रीः सत्याश्रयः भुमिपालः अभुत्‌ » 
यस्य agonal इव खड्गेन द्विषां arena अपि चूणितानि | # 
व्याख्या--अथेति । अथ = शब्रुत्रियोयशसश्चापदा रनन्तरम्‌ चालुक्यद्शा- 
मलमो[तकश्रीः ज्रालुक्यदंशेऽमलमौक्तिकस्य A श्रीयेस्य सः । वंशः = कुलँ 
Bog | वेणूरप्चानर्मलमौ्तककार्ति्ालुक्यङ्रोत्पन्नः । सत्याश्रयनामा | afi- 
पाळःरपा[थवः | अभूत = बभुव | यस्य=सत्याश्रयन्रपस्य | भू कटिश्यां प्रका- 
maza तया-श्रुकुटिक्रुंधा -- ब्रोधादिना ललाटसंकीचनेनेव legen gh: 
maa) इत्यमरः | 'कोपकोधामर्षरोभप्रतिघारटकुधो ्लियाम्‌' इत्यमरः | 
खडगेन = चन्द्रहासेन [ खण्ब्यतेष्नेनेति खड्गः, ‘ale’ भेदने धातोः 'छापूखडिभ्यः 


श्र 


कित? इति गन | आगमशाख्स्यानित्यत्वाच जुम्‌ । ] ‘eet तु flexural. 
fea: aad ween: करवालः कृपाणवत्‌? इत्यमरः। द्विषां = want |, 
कपालानि अपि चूणितानि = शिरोउस्थिखण्डान्यपि क्षोदितानि | पेषितानीत्यथः । 
[ चूर्ण-पेषणे ] अत्र वक्रत्वेन नीलत्वेन च ggg: साम्यम्‌ | खड्गोपरि 
gered aa | बंशे वेशुत्वारोपो, राजनि मौक्तिकःबारोपे कोर 
णम्मिति परम्परितरूपक्रम्‌ | 

भाषार्थः--शत्रु राजाओं की श्री तथा कीर्ति का हरण. हो जाने के वादः 
चालुक्यवंश ( कुल-बांस ) में fas मोती की सी शोभा से मुषित . सत्याश्नय नाम 
का राजा हुआ | जिसने भ्रुकुटि के कोध के समान अपने खड्ग से शत्रुओं के 
मस्तक की umm मी चूरचूर कर दिया ॥ ७४ ॥ s 

येस्येषवः संयुगयामिनीषु प्रोतप्रतिशमापतिमौलिरत्नाः | 

6 . १० A = 

ग्रद्दीतदीपा इव विन्देते स्म खडगान्धकारे रिपुचक्रवालम्‌॥ ७५ ॥ 

अन्वय:--संयुगयामिनीषु प्रोतप्रतिद्मापतिमोलिरत्नाः यस्य इषवः खड्गाः 
न्धकारे गृहीतदीपा इव रिपुचक्रवाल विन्दते स्म | 

व्याख्या--संयुगेति । संयुग एव =युद्धान्येव, यामिन्यः = रात्रयस्ताछः 

. संयुगयामिनीषु = युद्वातिमिकासु-रात्रिषु । शोतानि र बिद्धानि ( स्यूतानि ) [ “ऊयी 

तन्तु~सन्ताने, ऊय्यन्ते स्मेति ऊतानि ] प्रतिदमापतीनाम = अरातिभुपालाओं 
मौरिरनानि = शिरोमणयो ay, ते । य॒स्य < सत्याश्रयस्य । इषवः = बाणाः । 
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प्रथमः सगः 


“षत्क्ाणविशिखा अजिद्यगखगाशुगाः | कलम्बमागंणशराः पत्रीरोप కమ 
इत्यमरः । [ ईष्यतेऽनेनेति इषुः, Sr गतिहिंसादर्शनेषु, तत ‘seca’ इत्युः 
आदेरिच.] खडगान्थकारे = कृपाणध्वान्ते | velar दीपा यैस्तेज्गरहीत दीपाः = 
करघ्रत-प्रदीपा इव । रिपुचक्रवालमू = शत्रुमण्डलम्‌ । विन्दतेस्म=विचारयन्तिस्म 
[ विदू = विचारणे war प्रथमपुरुषस्य बहुनचनम्‌ ] यथाऽन्धकारे पदार्थान्बेषणाय 
-गृहीतदोपाः सश्चरांन्त, एवं कृपाणाधक्ष्मरे जन्येऽस्य AKA बाणाः शत्रून्‌ जानन्तिस्म 
-मणिप्रकाशेनेत्यर्थः | अनुस्यूतराजमोलिरत्नेष बाणेषु गदीत दीपकःवस्य संभाव- 
Oana प्रकार हाथ में दीप लिये हुए मनुष्य, wt में स्थित 
वदार्थो .को खोजते हैं, पदिचानते हैं, जानते हैं उसी प्रकार gaat रात्रियों में 
शत्रुओं के सुकुटों में जटित रत्नों से विद्ध हुए, जिस सत्याश्रय राजा के बाण, 
कृपाणों से प्रवृत्त हुए अन्धकार में रल्लों के प्रकाश से शब्रुपमूद को पहिचानते 
ये॥७५॥ . ల్‌ వా ఇ 

अवन्ध्यपातानि , रणाङ्गणेपु rere ts a | 

ata नमत्कोटितयव्यिराजद्रत्राणि चुम्बन्निव ree: ॥ ७६ ॥ 

अन्बयः-रणाङ्गणेषु सलीलम्‌ आकृष्टधनुर्गुणस्य यस्य चापदण्डः आनमः 
aaa अवन्ध्यपातानि AA चुम्बन्‌ इव व्यराजत्‌ | = 

saga — Tf! रणाङ्गणेषु=समराजिरेषु। सलीलं “लीलया सह यथा स्यात. 
तथा? सहेलम्‌ amet नीतः घनुगुणः-चाप प्रत्यश्चा येन तस्य । यस्य्सत्या- 
श्रयभूपालस्य | चापदण्डः = कोदण्डदण्डः | आनमन्त्यौ = प्रणिपतन्त्यो कोटी = 
aye यस्य सः आनमत्कोटिस्तस्य भावस्तया, आनमत्कोटितया = अबनमत्कोण- 
an! agaaa: कोटयः? इत्यमरः | “ఇగ: स्री घनुषोऽग्रेऽश्रौ संख्याभेद- 
satay इति मेदिनी । वन्ध्यः = सफलः, पातः=ळच्यपतनम्‌ येषान्तानि 

. 'सिद्ध-शारब्याणि । अस्यन्ते इति तानि अत्ाणि = इसून्‌ | चुम्बलिव = aqaa । 
उयराजत्‌=ञ्जशोभत.। స ; 
५ चापदुण्डे अ्रक्ञचुम्बनरूपक्रियाया उत्प्रेक्षणात्‌ क्रियोत्प्रेक्षा । 

साषार्थ:--युद्ध भूमियों पर आकर्णान्त सहज ही में धनुष -की. प्रत्यचा 

को खींचनेवाले (जिस सत्याश्रय का धनुर्देण्ड, अग्रमागों के झुक जाने के कारण 
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निशाने को अचूक वेधनेवाले बाणों को मानो चूमता हुआ ही शोभा दे रहा 
॥ ७६ N ; 4 
qr क्र्चाचलेच्छिद्रविशारवानाम्‌। 
Wa wd: पृथुसादेसस्य यस्येषुमिर्भागवमागंणानाम्‌॥ ७७ ॥ 
झअन्वयः--एथुसाहसस्य यस्य भुभ्ृत्सहल्लार्पित- देहरन्प्रेः इषुभिः 'क्रौजाचल- 
च्छिद्रविशारदानां भारगवमार्गणानां wa: न सेहे । 
saca gg = महत्‌ साहसं दुप्करं कमं “सहसि बले भवं? [ “तत्र भवः 
इति अण्‌ प्रत्ययः ] यस्य तस्य, अळौकिकरपराक्रसवतः | यस्य = सत्याश्रयस्य । 
qeatusl पर्वतानां च a= अत्रापरिमितसंख्यावोधकः सहस्रशब्दः, तत्र 
अर्पितानि कृतानि देदरन्ध्ाणि = शरीरछिद्राणि येस्तैः मुशत्सहार्पितदेह रन्ध्रः 
विद्धासंख्याततृपैः छिद्रितापरिमितपर्षरैक्च इषुभिः = बाः ( कतुं ) नौंच्ासावचः 
लश्च aaa Pe तत्र _विशारदानाम्‌ » कॉंच/चलछिद्रविशारदानां = कीचामिध- 
पर्वतरन्प्रसमर्थानाम | मार्गणानां = बाणानाम्‌ । गरवः हकारः । न सेहे न 
असाहि (_नसोढः ) क्रौचाचलो नाम पर्वतविशेषः यं परशुरामो विव्याध | sae 


cee ae tn भगुपतियशोवरत्म॑ TTL इति मेघदूते " _ 


आगेबपरशुरामेण केवलमेकस्मिन తన్‌ fot कृतमासीत , कन्त्वनेन AT 
wre हत, तस्मादस्य वेशिश्यम्‌ अतो ARRA a: ॥ ७७ ॥ 
भाषाथ:--महापराकमी जिस सत्याश्रयराजा के, हजारों బై! ( राना 
आर पर्वत ) की देह में छिद्र करनेवाले बाणां'ने एक aada के भेदन करने मे 
समर्थं परशुराम के बाणों का गर्वे सहन नहीं किया । (परशुराम के बाणों ने केवल 
एक क्रौंच yea ( qda) में छेद क्रिया था किन्तु इसके बाणों ने हजारों 
pt ( राजाओं ) को छेद दिया, अत: इसका पराक्रम उससे अधिक महत्त्व 
का था) ; 


७७॥ 
3 >. ~ J క हृ as : 
mR समरो दे-खूत्रावशेष॑स्थितद्दारदाम्नि | 
यश्ञोपवीतश्रमतो बभूव यस्य प्रतः क्षणमन्तिरायः ॥ ७८ ॥ | | 
अन्वय:--समरोपमरद्दसूत्रावशेषस्यितद्ारदाम्नि RR Ta 
` -च्यार्या-समरे = संग्रामेउपमंदः> सम्मदः संघर्ष इति यावत. तेनं सतरा 
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शेषं 'सूत्रमेवावशेषों यस्य तत? स्थितं हारदाम = पुष्पहारो यस्मिन्‌ IRATI era- 
सावरिश्च तस्य देहे=शरीरे = अवलिप्तारिकाये । यज्ञोपवीतस्य = यज्ञसूत्रस्य | अरमत>- 
श्रान्त्या शरीरे सूत्रं दष्ट्वा किमयं विप्र इति ard: व्राह्मणश्वावध्य इति क्षणं किथि- 
त्कालं प्रहारकरणे अन्तरायः = few: Rrra: प्रत्यूह” इत्यमरः! चभूब = 
अभुत्‌ | हारसूत्रे यज्ञोपवीतस्य भ्रास्तिवणेनादू आन्तिमानलङ्का रः | 

भाषार्थ:-_सभर-संघषे में हार के रत्न झड़ जाने के कारण गर्विष्ठ शत्रुओं 
के देह पर सूत्र ही बच रहा, जिससे प्रहार करनेवाले सत्याश्रय को यज्ञोपवीत 
के श्रम से क्षण भर तक रुकना पड़ा ( यज्ञोपवोत की भ्रान्ति से उनमें ब्राह्मणत्व 
आमासित होता है जिससे उनकी अवध्यता प्रतीत होती है )॥ ७८ ॥ 

“तः Tafa वर्णयति-- 

प्रातस्ततः थ्री जयसिंद्देवश्वालुऊयसिंद्दाखनमण्डनुत्वम्‌ | 

यस्य ब्यराजन्त गजी वेषु मुक्ताफलानीब करें यशांसि ॥ ఈ ॥ 

अन्षयः--ततः श्रीजयसिंदृदेवः चालुक्यसिंहासनमण्डनत्वं प्राप्तः गजाः 
ఇక यस्य करे सुक्ताफळानि यशांसि इव व्यराजन्त | 

व्याख्या--ततः = सत्याश्रयनृपानंतर॒म्‌ L श्रीजयसिंह-देवः=एतन्नामा 7%: । 
चालुक्यक्षत्रियराजसिंहासनभूषणत्वं प्राप्तवान्‌ | श्रीसत्याश्रयादनम्तरं जयसिंह 
आालुक्यसिहासनमळञ्जकारेतिभाचः | गजाहवेषु-हस्तिप्रधानेषु-रणेषु | यस्य = श्रीजयः 
सिंहदेवस्य | करे = हस्ते । मुक्ताफलानि = मौक्तिकानि (ed) afi 
इच व्यराजन्त = अशोभन्त | शुक्लवर्णसाहश्यात्‌ यशःसु सुक्ताफलत्वस्योत्रक्षणातः 
IAM | 

माषार्थ:--श्रीसत्याश्रय नृपके पश्चात. afi देव चालुक्यसिंहासन पर 
आरूढ हुए | हस्ति ( प्रधान ) युद्धा में जिस--नयसिंहदेव के हाथ में मोती, यश 
दौ तरह शोभा देते gadis जयसिंह देव ने ( शत्रुओं के ) ఇగ! के 
मस्तक भरन किए तब mam स्थित मीती उछलकर gan हाथ मे आ गए 
माज्ञो उन राजाओं क यश हो श्र जयसिह के हाथ में आ गए! ॥ ७९ ॥ 


à 2 2 fi 
ata sana maratt: प्रत्यथिभूपालमहामदिष्यः । . 
अन्वरमरश्वन्दनपेड्रिलानि प्रियाङ्केपाली परिवतेनानिः॥।.८9 ॥ + 
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“अन्वयः--यस्य sana कदर्थ्येमानाः प्रत्यर्थि-भूपाल-महामंहिष्य; 'चंन्द नपड्निं- 
लानि प्रियाङ्कपालोपरिवर्तनानि अन्वस्मरन्‌ | 
व्याख्य़ा--यस्येति । यस्य जग्रसिंहदेवस्य । प्रतापेन = प्रभावेण, कोष- | 
ण्डजेन तेजसा, Sava arn च । कदध्येन्ते इति कदथ्ग्रमानाः = पोड्यमानाः | 
प्रत्यर्थ-भुपालानां ui, महामहिष्यः = कृताभिषेक्ता x, सेरिभ्यश्व | 
चन्दनेन = हरिचन्दनेन, age = rial प्रियाणां=भतृणाम्‌, अ as, ||| 
सान्निध्यञ्च, तस्य पाली = सीमा, पाश्च मागश्च । आश्लेष दत्यर्थान्तरसङ्कमितन्तत्र 
परिवतनानि=परीवर्ताः | अन्वस्मरन्‌=स्मरन्तिस्म । अन्न महिषीशब्दस्य 
श्लिटत्वाद्ययामहिष्यो = ग्रीष्मे शीनलतालांभाथ पढ़े लुठन्ति तथैव इमा Tafa 
` , nanag प्राक Jagal स्वपस्यङ्कलिपतचन्दनपङ्के लुठन्तिस्म। Aa चिन्ताः 
मूलस्य स्मरणस्य सदूभावान्न स्मरणाळंकारः। यतः सादश्यमूलकस्यव तस्य 
UBIA | + 
माषार्थः--जिस जयसिंहदेव के प्रभाव से पीडित हुई शत्रुराजा्रां को 
रानियां, अपने पतियों के चरदन-चचित अंक अथवा सानिध्य में होने वाली 
अपनी Seat को अव केवळ स्मरण fea करती थीं। अर्थात्‌ प्रियालिङ्गन को 
याद्‌, करतीं थीं ॥ ८० ॥ 
NA प्रतापंयानौ मजति प्रतिष्ठां ata प्रभोतेष्विव संयुगेषु | 
सूर्योपलानामिव पार्थिवानां केषां न तापः प्रकडीबभूच ॥ ८१ ॥ 


. अन्बयः-यस्य प्रभातेषु इव संयुगेषु प्रतापभानौ प्रतिष्ठां भजति सूर्योपछा- 
नामिव èt पार्थिवानां तापः न प्रकरीबभूव । 

व्याख्या- यस्येति | यस्य = जयसिंदृदेवस्य | प्रभातेव्विव = अह मुखेष्विव । 
संयुगेषु = ang । प्रतापो भानुरिव तस्मिन्‌। 'अन्यत्र-प्रकृष्टस्तापो यस्य सः 
अतापः, स चासौ भानुश्च-प्रतापभानुस्तस्मिन्‌ [ “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 
इति सप्तमी/] प्रतिष्ठा = गौरबं | भजति = ag सति । सूर्योपळानां = सूर्यकान्त" 
णीनामिव । केषां पार्थिवानां = राज्ञां | तापः = अन्तर्दाहः, soaa । नं प्रकट 
बभून । अपिं तु सवंषामपि तापो व्यक्तोष्भूत्‌ | अंत्र प्रतापे भानुत्वारोपात. STH । 
AMG: सूयोपलपार्थिवयोश्चोपमा। केषां न प्रकटोबमूवेत्यर्थापत्तिथ्वेति परधम 
रसापेक्षत्वादेषां deci . . | 4 
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» “भाषाथ:--प्रातःकाल्कि सूयं के समान, युद्धा में जिस जयसिंहदेव के 

अताप की थाक चेठने पर (dia चमकने पर ) सुर्यकान्तमणि के सदश, किन 

| राजाओं में अन्तर्दाह नहीं प्रकट हुआ ? अर्थात सभी राजा लोग इसके प्रताप 
को देखकर मन ही मन सन्तप्त होने लगे ॥ ८१ ॥ 


यात्रासु यस्य ध्वज्ञिनीभरेण दोलायमाना सकला घरित्री | 
4 e ce e 
आर्द्रँबणाधिष्ठितपृष्ठपीठमकमंडं ali चकार॥ ८२॥ 
o अन्बयः-यस्य यात्रासु ध्वजिनीमरेण दोलायमाना सकला धरित्री कूमपर्ति 
आद्रत्रणाधिष्टितपृष्ठपीठम्‌ MEAS चकार | 
व्याउ्या--यस्येति । यस्य = जयसिंदेवस्य wg = विजययात्रास | 


सम्पूर्णा | धरित्री = भूमिः । gA = कच्छपम्‌» ( उद्देश्यमिदम्‌ ) | आद्रो यो 
त्रगस्तेनाधिष्ठितं = युक्त, gots = wT यश्य तम्‌, अतएव neiaa- 
शीलं। चकार = कृतवान्‌ । 3 e 
aA Ra जयसिंददेव की विजय-यात्राश्रों में सेना के भार से कॉपने 
चाली ga ने कूर्मराज को उसके पीठ पर स्थित ब्रण ( घाव ) के पुनश्व नवीन हो 
जाने से काम करने के अयोग्य कर दिया ॥ ८९ ॥ aa 
'किरीटमाणिक्यमरीबिवीचि-प्रच्छादिता यस्य विपक्षभूपाः। 
चिताग्निभीत्या समराहणेषु न खङग्द्दीताः सद्दा शिवाभिः ॥ ८३ ॥ 
i अन्वय:-र्‍यस्य विपक्षभूपाः करिरीटमाणिक्यमरीचिवीचिप्रच्छादिताः समरा- 
gas चिताम्निभीत्या शिवाभिः सहसा न सङ्गृहीताः | 
व्याख्या--थंस्येति । यस्य = जग्रसिंहदेवस्य | विपक्षमूपाः = ATUMA: | 
किरीटेषु = కతు माणिक्यानि = रज्लानि, तेषां मरीचिवी चयः=करिरणवलयस्ताभिः 
प्रच्छादिताः = आदृताः | समराङ्नणेषु = युद्धआङ्गणेषु । ` चिताम्निभीत्या = चितिव- 
Gama । “चिता चित्या चितिः ज़ियाम' इत्यमरः | शिवाभिः -- को प्ट्रीमिः-) ‘feat 
rar. भूरिमायगोमायुरुगधूतेकाः | ४ »गालवश्॒कक्रोष्टफेस्फेरवजम्बुकाः ?` | 
इत्समरः । सहसा = प्रसह्य | न सड्यहीताः स नाकाने asrda: = नाकषिताः । किरीटस्थितमांणिक्य- 
sat दष्ट्वा चितामिरयमिति भीत्या, सहसा గగ खादितुं न at माणिक्य- 


-मरोचिषु चिताभिप्रतिपादनादू श्रान्तिमानलद्ढारोब्यज्ञयः |. pe So ४५ 
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] 'भाषाथ:--जिस जयसिंहदेव से मारे गये शत्रुपक्षौय' राजाओं के शर्वो 
को, उनके मुकुटों में जडे हुए रत्नों की किरणों से वे आच्छादिन रहने से युद्ध- 
' भूमियों में వానా? ( रत्न की किरणों में ) चिताग्नि के -aa से भयभीत द्दोकरः 
उनके भक्षणार्थ सहसा am नहीं होती थीं ॥ ८३ N 
ang दिकपालपुरीं बिलुण्ठ्य न दिग्गजान्‌ केवलमग्रद्दीयः | 
पलायितास्ते जयसिन्धुराणां गत्वेन सप्तच्छदवान्धवेन ॥ ८४॥ | 
अन्ब्रयः--यः यात्रा दिकपालपुरी विलुण्य्य केवलं दिरगजान्‌ wa. 
ते जयतिन्युराणां सप्तच्छदबान्धवेन गन्धेन पलायिताः। > 
व्याख्याय इति। यः = जयसिंदृदेवः। यात्रा्ु = ग्रिंनयोथमेषु । दिकः 
Ter = दिकूपाळनगरीं । विलुण्ठ्य = सर्वस्वमपह्ृत्य । Fad, दिग्गिजान्‌= 
दिग्गजेन्द्रान्‌ । न अग्रहीत्‌ = न संयतानकरोत्‌ , यतः, ते = दिग्गजाः जयसिन्धु- 
राणाँ=्गन्धगजानां । सप्तच्छदः= सप्तच्छद्नामधेयो बुक्षविशेषस्तस्य बान्धवेन = 
सदृशेन, गन्धेन=मद्सौरभेण। पलायिताः = प्रद्रुताः । “सप्तपर्णो AUSATE: 
_शारदो विषमच्छद” इत्यमरः] 3 
भाषाथ:--जित जयसिहदेव ने अपनी विजय-यात्राओं में दिकपालों' की 
नगरी का सवस्व अपहरण कर लिया केवल दिग्गजों का अपहरण नहीं किया, 
क्योंकि वे दिग्गज, जयसिंहदेव के गन्धगजो की सप्तच्छद के तुल्य मदसुगन्धि 
से ही भाग चुके थे ॥ ८४ ॥ 
Yi अपारवीरवतपारगस्य पराङमुखा एव सदा विपक्षाः | 
अधिज्यचापस्य रणेषु यस्य यशः परं सम्मुखमाजगाम ॥ ८५ ॥ 
' . अन्वयः_अपारवीरव्रतपारगस्य विपक्षाः सदा पराङ्मुखा एव, परं रणेषु 
ghana यस्य यशः सम्मुखम्‌ आजगाम | i 
व्याख्या-- अपारेति । अपारं = निमर्यादम्‌ , अतिदुष्करमित्यर्थः । यद्‌ 
Aad = वीरकतेव्यं, तत्र पारगः = पारज्ञतस्तस्य | विपक्षाः = waa: । सदा = 
सबदा (gitar काले-सदा, wate 'सर्वेक!न्यक्रियत्तदः काले दा? इति 
Tr: ఇల सो्यतरस्यांदि? इतिः सर्वश्रकृतेः . सभावविकल्पः; अंतः 
सदा-सबेदा, इति रूपद्वयम्‌] ` पराङ्भुखाः =.बिमुखा एष ।; परं ॐ केवरं । ఇకో 
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सब्झामेघु । ज्यां. de अधिगतः, चापः= धनु यस्य तस्य-- अधिज्यचा- 
पस्य = आहरूटमौर्वीककार्मुकस्य । यस्य = fe | यशः = कीर्तिः । सम्मु- _ 
खम्‌ = अभिसुखम्‌ | आजगाम = आगता | 
ard: जयसिंहदेवराज संदेव अतिदुष्कर वीरोचित कटेव्य के पालन 
करनेमें तत्पर रहा करते थे, जिससे उनके शत्रुपक्षीय राजबुन्द ( समूह ) adar 
उनसे पराङ्मुख ही रहते थे, संग्रामों में सस॒ज्जित धनुष धारण किये हुए उसके 
सम्मुख केवल उसकी कीर्ति ही आती यो ॥ ८५ ॥ z 
यशोवतंस॑ नगरं सुराणां giant: समरोत्सवेषु । ! 
न्यस्तां wawa पुरन्दरस्थ यः पारिजातरत्रजमाससाद ॥ ८६॥ 
अन्बयः--समरोत्सवेषु सुराणां नगरं 'यशोवतंसं कुर्वन्‌ ( स्वयम्‌ ) गर्वः यः 
पुरन्दरस्य स्वहस्तेन न्यस्तां पारिजात्रजम्‌ आससाद | : 
व्याख्या--समरोत्सवेसु = aang । सुराणां = देवानां । “अमरा निरा 
देवास्रिदशा विवुधाः सुरा? इत्यमरः । नगरम्‌ = इन्द्रपुरी | यशोबतंसं = निज- 
ahaa: gias agal [ कृ† शतृ ] तथापि स्वयं, न विद्यते गवा 
यस्य सः--अगबः = दपेरदितः, wafa इति. यावत 'गरवो$मिमानोऱ्हह्ार 
इत्यमरः | यः=जयसिहृदेवः'। 'पुरन्दरस्य=दैव | स्वहस्तेन > निजकरेण ॥ 
न्यस्तांस्समर्पितां । पारिजातखजऱ्कल्पपादपकुसुममालाम्‌ AIAT | 
भाषाथ:--संग्रामों में देवताओं को पुरी इन्द्रगरो को अपनी aa से 
विभूषित किया तथांपि जिसे किसी प्रकार का गवं उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे = 
fasta के कण्ठ में देवराज इन्द्र ने स्वयं अपने हाया से पुष्पमाला अर्पित 
की ॥ ८६ ॥ YA 
सर्गान्तमाहवमज्ञदेचं वणेयति-- : ... 
तस्माद भूदाइवमहदेवस्जरलोकयमल्लापरनामधेयः \ ATER 
यन्मण्डलाग्रत्त सुमोच लक्ष्मीघोराजलोत्या जलमाचुषाव . 
, अन्बयः--तस्मात्‌ त्रैठोक्यमज्ापरन।मषेयः 'आहवमल्ञदेवः अभूत्‌ aqui 
यन्मण्डलाग्रं धाराजलोत्या जॅळमांनुषीव AA ; 


aaa maku! SARITA ATTA 
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AS यस्य़ सः । आहवमल्लदे्रः=आहवमल्लदेवनामा। ST TT । अभूत=वभूव । 
oat = राजलद्दभीः, यस्य = आहवमल्ञ देवस्य, मण्डलाम्रैरखड्गं घाराजलात्‌=ङृपा- . 
“शधाराजलात्‌ , उत्या=्उत्पन्ना | TABATA, न सुमो च=न ` तत्याज | {यया जलो- 

स्पन्ना मानुषी as न जहाति, एवं क्रपाणप्रभावसंपादिताराजलचमीर।हवमल्लदेवस्य 

gari न मुमोच, तमेव सिषेवे, इति wai [त्रयश्च ते लोका AARIA ga- 
-ऋलोक्यम्‌ । अत्र “चतुचर्णादीनां स्वार्थे उपसंख्यानम्‌? इति ष्यञ्‌, त द्वितेष्व चामादेः 

इत्यादिवृद्धिः] घा राजलोत्थलक्तमया जलमाचुषी सारश्यप्रतिपाद्नादुपमालङ्कारः | 

भाषाथः-उस जग्रसिंह देव से आहवमल्लदेव. राजा ( उत्पन्न ) हुए, 

“जिनका दूसरा नाम त्रैलोक्यमल्ल भो था। घाराजल ( कृपाणधारा, जलप्रवाह ) 

से उत्पन्न हुई जलप्रानुषी के समान, eed as खडग का कमो त्याग नहों 
“करती थी co Tae 

X , आख्यायिकासीम्नि कथादूभुतेषु यः रग बन्धे द्शरूपके च | 

, पवित्रचारित्रतया कवीन्द्रेरातेपितो राम इति द्वितीयः ॥ ce ॥ 

: aq ix: आख्यायिकासीम्नि कथाद्गुतेषु सगबन्धे दशहपके च 
शृवित्रचारित्रतया द्वितीयः राम इति यः आरोप्रितः |. 

व्याख्या--क्रवीन्देः = मद्दाकविभिः | आख्यायिका सीम्नि-ज्ञातसत्यार्थासु F- 

यासु | कथाद्भतेषु = प्रवन्धरचनास, sage कथातु सर्गबन्धेरमहाकाव्ये | 
दशरूप$=द्शविषेनाटये | नाटकं सप्रकरणं भाणः agai डिमः । व्यायोगः 
संमवकारी dezaa इति मेदाज्ञाटयस्य़ दशविधत्वम्‌ । पवित्रचा रित्रतया 
वित्रं चरित्रमेव चारित्रं, तस्य भावस्तया = पूताचारतया, सच्चरित्रतयेत्यथः 
द्वितायः, रामः=दारारथो राघव, इति=निदर्शनेऽये “इति प्रकरणे हेतौ प्रकाशादि. 
AMAJ । निदर्शने प्रकारे स्यादनुकर्षे च सम्मतम्‌? इति विश्वः | यः = आहवः 
AAGA: | आरोपितः = उदाहरणत्वेन gata: | यद्या--“श्रो रामों दाश रथिः पूताः 
चारतया महाविष्णोः पूर्णावतार इति, न संभवति:देवांशैविना पूताचारता | 
qa हि एकवचनपाळनत्वम्‌› अमोषान्नत्वम्‌ „ :एकरप्त्नोत्रतत्वं, शरणागतसंर- 
झागमित्यादयो fe एव पूताचाराः । अतः, कवीन्द्रैवाल्मीक्यादिमिमहत्तीष 
“Sg, MATa wre. Tg, ,दशावतारेषु,' बर्णित्स्तश्रेवायमाहव 
FRAR Ter 'ना विष्णुः Ta पत्रित्रचारिन्रतया ఇల్‌ STS 
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विस्मयोत्पादकेबु, कथाचमत्कारेश्ु, राज्यकाय रचनादि छु, दशदिकपारस्वरूपेषु राज्ञोः हिः | 
कार्याण्यनुरुध्य विविधानिरूपाणि भवन्तीति प्रसिद्धमेच । १-कण्टकोद्धरणायेन्द्ररूप॑ धारः 
यति, स्वप्रभुत्वेन een शोधयति,स्वदेशस्थितान्‌ सत्पुदषानमिलषिताथेश्व पूरयति? 

२-प्रजाभ्यः करग्रहणे ता 'अपीडंयित्वा ग्रह्माति करान्‌ , यथा सूर्यो रश्मिभिः | 
स्तो ad रसमीषत्तापेनादत्ते । २-चिकीर्षितार्थज्ञानाय चारद्वारेण स्वपर- | 
मण्डलजालेघु प्रविश्य ot विजानाति तदर्थं वायुरूपं धारयति, यथा च वायुः सर्वे 
जन्तुण्वन्तः प्रविश्य विचरति । ' ४-अपराधकाले रागद्वेषपरिहारेण श्रियद्वेष्ययोः 
शासनाई यमरूपं घारयति । २-पापकारिणो ahaa एव श्यन्ते, तदर्थ 
वरुणरूप॑ arafa, यथा हि aasaga: iam | ६-प्रजारज्ञनार्थ चन्द्रः 
रूपं घारयति । ७-प्रतिकूलानां दुष्ठसामन्तानाममात्यादीनां च feasted धार- 
यति । ८-सर्वासां प्रजानां स्थावरजब्नमानामुत्कशपक्ृष्टानां रङ्काणां धनिनां gT- 
gat तदितराणां.च दीनानायादिसबेमूतानां रक्षणादिना सामान्येन घारयतीत्येतः 
देवास्य पार्थिद रुपम्‌ । ९- यदस्य VARA यचाश्यादेशेन पापिनोऽपि पूता भव 
Ga तदस्य विष्णुरूपम्‌ । १०-कोऽपि अस्य वलस्य सीमानं न विजानौयादेतदयेः 
मरयमनन्तरूपं धारयतीत्यमस्य ut निरूपणं क्रियते wad प्रकारेण द्वितोयोऽः 
राम इति कबीन्देरहीतः। 'यंत्र बिम्बानुबिम्ब(व बोधयेत्सा निदर्शना? अत्र Rie: 


शनालङ्कारः | a 
भाषार्थः-महावियों ने, ज्ञातसत्याथे कथाओं में, sa कल्पना बरो में 
महाकाव्या में, नांटकादिरूपक' भेदं में जिस आहवमल्लदेव को उसकी पवित्र 
आचरणशीलता के! कारण दूसरे दाशरथि रामचन्द्र केही रूप में उदाहरणार्थ 
स्वीकृत किया हे న विषय में अनेक wa लिखे శ్ర 
यह सूचित होता है ॥ ८८ ॥ ' Èi 
भूपेष कूपेष्विव रिक्तमाचं Sal प्रपापालिकयेव यस्य। '” « 
वीरश्रिया कीर्तिसुधारसस्य दिशां मुखानि प्रणयीकृतानि ॥८९॥  , 

| आन्वयः--अपापालिकया इच यस्य वीरश्रिया WT इव WS afer 
Hai रिक्तमाव gar दिशां सुखानि प्रणयोकृतानि | oe 
४ . च्याख्या= अपेति । प्रषापांलिकया = पानीयशालायां fanaa इच ४ 


\ 
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-यस्यरआहवमल्ञदेवस्यः। वीरश्रिया > युद्धशौण्डीर्यळचम्या'॥' कृपेष्विव = अनडुष्विव १ 
Serge स प्रहिः कूप? इत्यमरः | I= राजसु। Ue राट्पार्थिवमाशन्नृपभूप- 
:महीक्षितः? इत्यमरः। कौतिरिवातिनिर्मळ',.सुघा = स्वादुः-योः रसः = जलं तत्य । 
-अन्यत्र--कीर्तिरसस्य, रिक्तभावं = रिक्तत्वं कत्वा=सम्पाद्य। दिशां = हरितां | 
“दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्चः ता? इत्यमरः। सुखानि = अग्र मागाः, 
आननानि च कीर्तिसुधा रसस्य देहलीदीपकन्यायेनोभयन्र पदमेतत्संबध्यते । प्रणयी- 
-कुतानिं = प्रेमास्पदीक्ृतानि. च । wig fey तस्य Ad: तत्कीतिसुधां 
s@raadkag: | चोरश्रिया' प्रपापालिकासारश्याव्‌, भूपेषुः कूपसाइश्याचोपमा- 
sere | दिगन्तविश्रान्तङ्रीतिरसौ चीर इतिः तात्पर्यम्‌, । 


भाषांथ:--जिसं प्रकार प्याऊ पर पानौ 'पिंलानेवाली at कूओं को जळ से 
“रिक्त कर तृषितो को पानी पिलाकर प्रसन्न कर देती है उसी तरह जिस आहव 
-भल्लदेव की वीरश्री ने राजाओं को उनकी कीतिं से रिक्तकर ( खाली कर ) दिशाओं 
के प्रंधान भागों को अपनी कीति सुधा के रस को पिलाकर स्नेहपात्र बनाया ॥८९॥ 


कौक्षेयकः इमातिलकस्य यस्य पीत्वातिमात्रं द्विषतां प्रतापम्‌ | 
. आलोड्य बाष्पाम्बुमिराच चाम  चोलीकपोलस्थलचन्द्नानि ॥ ९०॥ 
अन्बयः--क्ष्मातिलकस्य यस्य Hae: द्विषतां प्रतापम्‌ अतिमात्रं पीत्वा 
“चोलीकपोलस्थलचन्द्रनानि बाध्पाम्बुभिः ఇళళి आचचाम | 


व्याझ्या-च्मातिलक्रस्यः= भूविशेषकस्य ४ “तिलको दुमरोगाश्वमे देषु तिलः 
काळके । కళ सोवचेलक्कोम्नोने स्रियान्तु विशेषके” इति मेदिनी.॥ यस्यन्आहृव 
AFA | कोचेयकः [ कुक्षौ भवः कुछ कुक्षि-ग्रीदाभ्यः श्वा TORY’ इति कुक्षि- 


"शब्दाद्‌ ढ$न ] कृपाणः | द्विषतां = शत्रणाम्‌ । sad. ्रभावम्‌, अन्यत्र IEE: 


“न्तापम्‌ (अतिमातरं मात्रामतिकान्तम्‌ 'गोल्ियोरुपसर्जनस्य* इति हस्वः ate 
अतिमात्रो दूगाढनिभेरम्‌? इत्यमरः । पीत्वाङप्राश्य । चोळीनां = चोलदेशाङ्गनानाम्‌” 
कपोलस्थलेषु गण्डभागेषु चन्दनानि हरिचन्द्नानि, हरिचन्द्नङ्कतपत्रावली रित्यर्थः | 
` बाष्पाम्युभिः = चोलीनामेवाचनलेः। आलोब्य = fae © sana पपौ. 


ङपाणः प्रतापोष्मणः शान्त्यर्थं चोळङ्नीबाभ्पाम्बुमिश्रितचन्द्नं पीतवान्‌ జక 


“ल्णतानिवारणाय चन्दनमिश्रितं ఇళ शैत्याय: सेचंत इति. अप्रङतंव्यवहारस्य कृपाण- 
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यवहारे समारोपात्‌ समासोोक्तिरलङ्कारः। तथाहि--'समासोक्तिः समेयत्र कार्यलिज्ञ- | 
पविशेषणेः | व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः |’ 

भाषार्थेः-प्॒थ्वीपति 'आहवमल्लदेव के कृपाण ने, भु के प्रताप को १! / | 
aye पीकर चोळख्रियों के कपोला पर चन्दनादि सुगन्धि द्रव्यो से निर्मित { | 
-पत्रावली-मंजरी आदि Maral को उन्हीं के श्रश्रुजलां से मिलाकर पुनः पानः 
क्रिया Use ॥ 

दीप्र-प्रतापानल-सन्निधानाद विश्रत्‌पिपासामिवयत्कृपाणः | 

प्रमार-पृथ्वीपति-कीतिंधारां धारामुदारां कवलीचकार ॥ ९९॥ 

अन्वयः--यत्कृपाणः दीप्र-प्रतापानल-सन्निधानात्‌ पिपासाम्‌ इव గ 
-अमार-पथ्वीपति-कीर्तिधाराम्‌ उदारां धारां-कवलीचक्रार | 

व्याख्या-यध्य SUT यत्कृपाणः-आहवमल्लदेवखन्नः दीप्यते इति x: | 
iC दीपी. दीतौ दीप्‌ + रः “नमि कम्पिःम्यजस-कम-हिंसदीपो रः इति' seals ui... 
“र प्रत्यय | दॉप्तिमान) प्रताप एव अनलः=अग्निस्तस्य *सन्निधानात्‌=सामीप्यात्‌ । 
(पिपासाम्‌ । [ पातेः सन्नतात स्रिया अप्रत्ययात्‌? इति “अ' प्रत्ययः] पातुमिच्छाम्‌ 
ear तु पिपासा तुद्‌ तर्षः? इत्यमरः। उदन्याम्‌ इव बिश्रत=्धारयन्‌। प्रमारः 
“परमार इति चंशाविशेषः यत्र मोजो जन्मलेभे’ तद्वंशीयपृष्वीपतेरभूपालस्य कीर्तिः 
ard mama! उदारां = स्वगणेः_ at धारां = भोजराजधानीं త్రాతా 
चकार = जग्रास | आत्मसादकरो दित्यर्थः I कवलं कवलं चकारेति “अभूतत- 
grasa Rara: “कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतरि च्विः इति कृयोगे कबलशब्दात्‌ 
ea? प्रत्ययः “अस्य च्वौ? इति लकारोतरवत्येकारस्य 'ई* आदेशः च्ब्यन्तत्वाद- 
aaa) घाराशव्दैनोभयाथंबोधनात्‌ श्लेषालङ्कारः | धाराकवलोकरणे प्रतापान- 
.ळसन्निधानप्रयुक्तपिपाधाधारणत्य हेतुत्वेनोठेक्षणात्‌ हेतु प्रक्षा । 

भाषाथे:--जिस आहवमल्ञदेवके खङ्ग ने प्रज्वलित प्रतापरूप अश्गि के 
.समीप होने के कारण तृषित होकर ही मानो परमार-वंशीय राजा को स्वकीय 
ai से प्रसिद्ध तथा;कीतिश्रवाहरूप धारा नगरी को पान कर fer ( अपने 
-आधोन कर लिया ) ॥ $१ ॥ | 

अगाधपानीयनिमर्नभूरिभूधत्कडम्या5पि agaaa: \ 
_ भाग्यक्षपान्मालवभतुरालीदेरां न धारां परिद्तुप्तोशः UR 
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-  अन्वयः--यदीयखडगः अगाधपानीयनिमग्नभूरिभुभ्रतकुठुम्बः अपि मालः 
qag: भाग्यक्षयाव्‌ एकां धारां परिहृतुम्‌ इशः न आसीत | | 
व्याख्या--यदीयेति | यदीयः [(यस्यायं, ( यद्‌ + घः ) '“त्यदादिभ्यश्छः? 
छस्य ईयादेशः ] स चासौ aera यंदीयखडगः-आहवमल्लदेवकृपाणः । नास्ति- 
गाधः=स्थितिरत्रेत्यगाघं [(नजोष्स्त्यर्थानां वाच्योवा चोत्तरपदलोपः’ इति agh: J 
da यत्‌ पानोयरखडगधा राजल, तत्र निमग्न॑=व्रडितुं, भूरि=प्रचुरं, भूशत्कुटुम्ब॑= 
प॒वतसमूहः, .राजपोष्यवगश्च -यस्य..सः। अपि=तथापि । मालवभतुः=मालव 
देशराजस्य; मालवेश्वरस्य भोजराजस्येत्यथः | भाग्यक्षयात्‌=देवप्रातिकूल्यात्‌ । एकां 
घारां=नगरोम्‌ , अन्यत्र जलधारां । परिहतु=त्यक्तुम्‌ | इशः-समथः। नासीत्‌ = 
नाभूत्‌ | ध 
भाषार्थ:--जिस आहवमल्लदेवरा खडग, अपनी गभीरधारा के जळ में 
समस्त भूत ( TM) समुदाय के ga जाने पर भी, माळवाधीश- 
भोजराज के देव की प्रतिकूलता के कारण एक. अर्थात्‌ अद्वितीय धारा ( जळ; 
नगरी ) का त्याग करने मे. समर्थ नहीं हुआ ॥ ९२ ॥ 
निःशेषनिर्वांसितराजहंसः खड्गेन वालाम्बुद्मेचकेन | 
भोजक्षमास्रद्गजपञ्जरेऽपि यः feat विरसीचकार ॥ ९३ ॥ 
अन्वयः बालाम्बुदमेचकेन खडगेन निःशेषनिर्वासितराजहंसः यः भोजः 
क्षमारङ्भुजपञ्जरेऽपि यः कोतिहंसीं विरसीचंकार ॥ 
ब्याख्या-बालाम्बुदेति। बालश्चासौ अम्बुद तदवन्मेचकेन बाळाम्बुदमेचकेन= 


नूतनजळधरश्यामलेन | 'मेचकः श्यामले कृष्णे तिमिरे वर्हिचन्द्रिके? इत्यमरः । 


खड्गेन कृपाणेन | निःशेषं निर्वासिताः = स्वस्थानादूबहिष्कृताः मानसम्भ्रापिताश्च 


राजहंसाः=पक्षिविशेषाश्च येन सः | ‘head हंसः? इति विश्वः । यः = आहवः 


मल्ञदेवः । भोजक्षमाभ्रतः = भोजराजस्य भुज एव पञ्ञरः=पक्षिबन्धनगृहं तस्मिन्‌। 


अपि । भोजकोत्तिरेच हंसी, ताम्‌ । विरधीचक्रार्‌=विरत्तां, Ranta चकार | बाला” 
म्बुदेन GRE सारश्यादुपमा | राजसु राजहंसपक्षिणामभेदारोपात. कीतों हंस्या 


` अभेदारोपात्‌ भोजराजभुजे पञ्जरीभेदारोपाश्चसावयवरूपकालङ्का रः 
भाषाथे:--सजलजलद्लके समान कान्ति से संचलित ऐसे खङ्ग से, समस्त साम 
“WAS ATS को अपने अपने स्थान से निर्वासित करनेवाले जिस आहवमल्लंदे 
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वने, भोजराजके भुजरूपी पिजरे में aa कौतिरूपी हंसी को उससे विरक्त तथा | 
कान्तिहीन कर दिया ॥ ९३ ॥ | 
मोजक्षमापालविमुक्तधारा निपातमात्रेण रणेषु यस्य | | 
कल्पान्ततकालानलचण्डमूतिश्‍चित्रं प्रकोपाग्निरवापशान्तिम्‌॥६४॥ : 
अन्बयः--रणेषु यस्य कल्पान्तकालानळचण्डमूर्तिः प्रकोपामिः भोजक्षमापालः 
gaara निपातमात्रेण शान्तिम्‌ wa इति चित्रम्‌ । 
व्याख्या--रणेष्विति | रणेषु = संग्रामेषु | यस्य=आहवमल्लदेवस्य | कल्पान्त- 
काले = कल्पावसाने, यः अनलः = अम्निस्तद्व चण्डा = अत्यन्तकोपध्रचुरा, मूति- 
यस्य सः । me कोप एवं अग्निः = अनलः । भोजक्षमापालेन = भोजराजेन, 
विमुक्ता = त्यक्ता, धारा = नगरी, जलधारा च तस्याः निपातमात्रेण = पतनेनेच | 
शान्ति = शमुनम्‌ । अवाप = प्रापेति _ चित्रम्‌ = आश्वर्यम्‌--कल्पान्तक्ालानलेन 
TAA: सादृश्यात्‌ उपमालङ्कारः | Resa घारापदेन जलधारायाः धारानगर्याः 
खङ्गधाराःयाश्च बोधादत्र श्लेषालङ्कारः | यथा प्रलयास्निभोजराज विसुष्टजलधारा- 
निपातमात्रेण कदापि शान्तो न भवितुमहति तथेव प्रलयाग्निसन्निभः प्रचण्डकोपार्नि- 
रपि भोजप्रयुक्त खड्गधाराख्पघार।जलेन शान्तो न भवितुमहति, किन्त्वत्र स 
शान्तो जात इति बिरोधः । धारापदेन धारानगयौ विमर्शात्‌ विरोधपरिहार इति 
बिरोधाभाप्रालङ्कारः | ; 
आाषार्थः--प्रजयक्रालीन अग्नि की उम्रमूर्ति के समान युद्धों में जिस आहच- 
मह्नदेव की कोपामि, भोजराज के द्वारा त्यागी हुई धारा के गिर जाने से ही 
शान्त हो गई, यह AAG है ॥ ९४ ॥ । 
यः कोटिददोमानलधूमजालैमंलीमसीङत्य दिशां ge 
तत्कीर्तिभिः क्षालयति स्म.शश्वद्लण्डतारपतिपाण्डुराभिः ॥९५॥ 
WAZI कोटिहोमानल्धूमजालेः feat सुखानि मलीमसीकृत्य अखण्ड-ण ` 
तारापति-पाण्डरामिः alam: शश्वतः क्षाल्यतिस्म । 
Wu नयाख्या--य इति | यः = आहवमल्लदेवः । कोटिहोम।नां = कोरिसंख्याकहृव- 
“ नानाँयानि अनलधूमजालानि तैः-कोटिह्दोमानलधूमजारैः = आहचनीयाग्निधुमसमूदैः । 
दिशांनपूर्वा दिदिशां | सुखानि = अग्रभागान्‌। अमळोमसानि मलीमसानि कृत्वेति- 
५ वि० qo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ विक्रमाङ्कदेव-चरितम्‌ 


मंलीमसीकृत्य = मलिनीकृत्य | [.अभुतत द्भावेऽ्े कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्वि? 
इति च्विप्रत्ययः, “अस्य च्वौ’ इत्यकारस्येकारः) अखण्डः = परिपूर्णः, यः तारापतिः 
=नक्षत्रेशश्चन्द्रः तद्वत पाण्डुराभिः धवलाभिः। तत्कीतिंभिः = कोरिहोमजन्यकीरतिशचिः। 
तच्छन्देन होमपरामशः। शश्वत्‌ = निर॒न्तरं। क्षाळयतिस्म = प्राक्षाळयत्‌ | तारापतेः 
पाण्डुरत्वेन il साइश्यादुपमा | दिङ्मुखमलिनीक्रणपटुभ्यो यज्ञेभ्य एव पाण्डु- 
रकीर्तिजननात्‌ विषमालङ्कारश्च | तथाह्ि--विषमं वर्ण्यते यत्र घटनाननुरूपयोः | 
भापार्थेः--जो आहवमल्लदेव, Sel यज्ञा की अग्नि के ge से दिशाओं 
के सुख, जो काले हो गए थे उन्हे, पूर्व क्रिये हुए करोड़ों यज्ञां की पूर्णचन्द्र के 
समान fas कीतियों से निरन्तर धोया करता था ॥ ९५ ॥ 
ya रणे यस्य जयास तेन क्षीबः क्षमाम तुंरभूत्कृपाणः | 
पका ग्रद्दीता यदनेन धारा ua यशखरोऽवक्षीणंम्‌॥ ६६॥ 
अन्बयः--रणे क्षमाभतुः यश्य कृपाणः जयामृतेन क्षीबः भ्रुवम्‌ अभूत्‌ › यत्‌ 
अनेन एका धारा Dela, यशसः धारासह्रम्‌ अवकौर्णम्‌ | 
व्यांख्या--रण इतिं । रणे= सङ्ग़ामे । क्षमाभतुः = पार्थिवस्य.। यस्य= 
आहवमल्ळदेवस्य | कृपाणः = ay: । जयामृतेन=्शत्रुराजविजय एवागतन्तेन | 
क्षीबः =.मत्तः | ध्रुवं = निश्चयेन । अमूत्‌ । यत्‌ = यश्मात्क्रारणात्‌ । अनेन AN- 
-णेन। एका धारा नगरी | शृहीता  स्वायत्तीकृता। यशसः-दीतेः । ae 
प्रचाइसहस्रम्‌ | अवकरीणम्‌ = विक्षिपम्‌  प्रसारितमित्यरथः । 'कृपाणेचेका ..धारा 
गृहीतेति कोरतिरजिता वितरिताश्च संख्यातीताः ada: |! తట? 
यति. प्रचुर रस्य वित्तस्य समुत्सग करोति स मत्त इत्युच्यते ।” समुत्सग करोति स॒ मत्त इत्युच्यते MA मत्तत्वं तावत्‌ 
यदेकस्या धाराया धारासहस्रेण विनिमयः कृतः इति परिवृत्तिरलङ्कारः। परिशृत्ति- 
विनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोर्मियः-इतिं लक्षणात्‌ | धारापद्स्य धारानगरी खङ्गधारा 
जलधारां चेत्ययत्रयबोधात्‌ ANSSET | अतः TET | 
` भाषाथे:--संग्राम में gee आहवमल्लदेव का कृपाण Aaa को 
पानकर उन्मत्त हो गया था । जिस उन्माद के कारण इस gr ने एक धारा 
( नगरी ) को जीतकर, कीतिं की सहच धाराथो को प्रसारित किया ॥ ९६ ॥ « 
शतक्रतो मेध्यमचक्रचर्ती क्रमाद्नेकक्रतुदीक्षितोऽपि | 
ऐनदरात्पदाद्भ्यधिके पदे यस्तिष्ठन्नशङ्कास्पद्तामयाखीत्‌ ॥ ६७॥ 
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अन्वयः--क्रमात्‌ यने इक्रनुदीक्षितोडषपि मध्यमचक्रवती यः ऐन्द्रात्प दात्‌. 
९ अपि ) अभ्यविके पदे तिष्ठन्‌ शतक्रतोः शङ्कास्पदतां न अयासीत्‌ । 
व्याख्या-कमादिति । कमात्‌ = परिपाव्या | अनेके च ते क्रतवश्च तेषु 
दीक्षितोऽपि =विविवेषु यज्ञेषु सञ्ञातदीक्षोऽपि [ वीक्षा संजाता अस्येत्यर्थे “तदस्य 
सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌’ इतीतच्‌ ततरे, त्ययः --दीक्ष! + इतच्‌ मध्यमलो- 9 
कृपाळः = भूपालः। यः=्राहवमल्लदेवः । ऐद्रात्पदात्‌ = इन्द्रसम्बन्धिसिंहा- 
सनादपि | अभ्यधिके = उचते :। पदे= राजसिंहासने | _ तिष्ठन्‌ = वर्तमानः | 
शतक्रतोः = इन्द्रस्य | शङ्कास्पदतां = शांकास्थानं | नायासीत्‌ = न. जातः । अनेकक्र- 
त्वचुष्ठानेनापि शतकतुभीतोनाभवत्‌ , यतः तेनैव तदुत्पादनांथ ब्रह्मा प्राथित आसीत्‌ | 
शङ्काकारणसत्त्वेऽपि शङ्कास्वरुपकार्याभावप्रतिपादनात्‌ विशेषोक्तिः । तथाहि--'कार्या 
जनिविशेषोक्तिः सति पुष्कलक्रारणे? इति लक्षणम्‌ | 
साषार्थः--कम से विविध अज्ञं की दीक्षाओं का ग्रहण करने से यह भूलोकपाल 
आहवमल्ञदेव राजा, अब इन्द्र-पद से भी समुन्नत पद्‌ के पाने का अधिकारी हो 
गया था, तथापि agi की विविधता के कारण, अश्वमेधं की शत संख्या की 
ओर ध्यान न पहुँचने से अथवा उसकी प्रार्थना से ही चालुक्य बंश की उत्पत्ति 
होने से इन्द्र को किसी प्रकार को शांका नहीं होने पायी ॥ ५७॥ 
चिन्तामणियेस्य पुरो वराकस्तथाददि वार्ता जनविश्वुतेयम्‌ లో 
यत्तत्र लोवणेतुलाधिरूढे चक्रे A पाषाणतुलाघिरोद्दम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अन्वयः-- यस्य पुरः चिन्तामणिः चराकः, तथाहि इयं वार्ता जनविश्रुता, 
यत्‌ तत्र सौवणतुलाधिरुढे ( सति ) सः पाधाणतुलाधिरोहं चक्रे । 
व्याख्या--यस्येतिं। यस्य = waa | पुरः-पुरस्तात्‌ चिन्तास्नणि:- 


STRUM सकलपदाथंदाता रत्नविशेषः | वराकः = दीततः । तथाहीत्युदाहरति- 


इयम्‌ = AA प्रदश्येमाञा । वार्ता = बृत्तान्तः । जनेषु = लोकेषु, विश्रुता = प्रसिद्धा | 
यत्‌=यस्माद्वेतोः। तत्र = आहवमल्लदेवे । सौवर्णतुलाधिरूढे --सुवर्णतुछापुरुष- ` 
दानाथ स्थिते ate! सः = चिन्तामणिः । पाषाणतुलाधिरोह = पाषाणसाम्यताष्ति । 
क्रे = प्राप्तः | 'चिन्तामणिश्विन्तितानेवार्थाश्चिन्तकेभ्यो यच्छति | न स॒ विचारयति, 
किमेते मद्वितरितपदार्थग्रहणयोग्या अयोग्या वेति । आहवमल्ळदेवस्तु विद्व दूभ्य- 
स्तपरिचिभ्योऽयाचकेभ्योऽपि श्रीत्रियेभ्योऽचिन्तितानप्यर्थान्‌ प्रायच्छदिति भावः 
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उपमानस्य चिन्तामणेः राजङपोपमेयापेक्षया अपङ्षंप्रतिपादनात्‌ व्यतिरेकालंकारः । 
“उपमानाद्यद्न्यस्य व्यतिरेकः स एव सः इति लक्षणम्‌ | 
भाषार्थेः--आइवमल्ञदेच के सामने चिन्तामणि नामक रत्न की अवस्था दीन 
हो गई--ऐसी लोगों में प्रसिद्धि हे । “सुवणतुळापुरुष? का दान करने के लिये 
जब आइचभल्ळदेव प्रस्तुत हुआ तब चिन्तामणि तो पाषाण के तुल्य प्रतीत 
होने लगा | क्योकि चिन्तामणि याचो की याचना पर उनके चिन्तित पदार्थो को 
देता है । उसके यहाँ पात्रापात्र का विचार नहीं है, थही उसकी पाषाणतुल्यता 
( जडता ) है । और राजा, बिना याचना के ही, पात्रापात्र का विवेक कर, सत्पात्र 
विद्वानों को, जो जिसके Sar योग्य हो उपे तदचुकूळ अचिन्तित धनराशि को अर्पण 
कर सन्तुष्ट करता है । यही इसकी विवेकशीलता है ॥ ९८ ॥ 
विधाय रूपं मशकप्रमाण भयेन कोणे क्वचन स्थितस्य | 
कलेरिवोत्सारणकारणेन यो यागधूमेझुंचनं रुरोध ॥ ६६॥ 
अन्वयः--भयेन मशकप्रमाणं रूपं विधाय क्वचन कोणे स्थितस्य कलेः उत्सारः 
णकारणेन यः यागधूमेः सुवनं रुरोध । 
व्याख्या-भयेनेति | भयेन = भीत्या ( हेतौ तृतीया ) मशकः प्रमाणम्‌ = 
-इयत्ता यस्य॒ तत्‌-मशङ्प्रमाणं = दंशतुल्यम्‌ । “प्रमाणं देतुमर्याद।शाद्नेयत्ताम- 
as इत्यमरः । “दंशः कीटविशेषे च वर्मदंशनयोः पमान्‌? इति मेदिनी । रूप॑-- 
स्वरुपं | विधाय = कृत्वा । क्वचन = कस्मिश्चित्‌ | कोणे = गहादीनामेक्रदेशे। श्थितस्य= 
__बसतंः । कलेः = तर्युगस्य । उत्सारणकारणेन = निष्क्रासनप्रयोजनेन, दूरीकरणा- . 
state । कल्मिलापसारणाथ अज्ञा, मशक्रनिवारणाथं धूमश्च क्रियते इति 
व्यवहारः। अत्र कलेसत्सारणस्य यज्ञधूमऽरणकभुवनरोधध्रयोजनत्वेनोत्मक्षणात्‌ 
. उत्प्रेक्षालद्भारः | a 
भाषाथे:--कछिने भय खाकर मच्छर का रूप धारण कर घर के किसी 
कोने में अपनी स्थिति रखी । आवहमल्ळदेव ने उसे निष्कासित करने के निमित्त 
ही मानो यज्ञ के धुएं से संसार को छा दिया | 7 


स्वामाविकादुष्णगभस्तिभासः क्षत्रोष्मणो दृष्टिविघातद्वेतोः | 
यस्मिन्‌ परित्रस्त इति क्षितोन्द्रे क्षणे नचिक्षेप कलिः कटाक्षम्‌ ॥१००॥ 
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अन्वयः--कलिः स्वाभाविकात्‌ उष्णगभस्तिभासः ( इव ) क्षत्रोष्मणः दृष्टि 
विघातहेतोः परित्रस्त इति यस्मिन्‌ क्षितीन्द्रे क्षणं कटाक्षं न चिक्तेप | 
व्याख्या--कलिरिति । कलिः gaat (ad) स्वाभाविकात्‌. = प्राकृतात 
( स्वभावे भवः-स्वमाव + ठक्‌ ), उष्णाः = संतप्ताः, गभस्तिभासः = रश्मिकान्तयः, 
यस्य तस्मात्‌ = आदित्यात्‌ | इव । (स्वाभाविकात्‌) क्षत्रोष्मणः = क्षात्रतेजसः । दृष्टि- 
विघातहेतोः = दृष्टिबिनाशकारणात्‌ | परित्रस्तः = भीत इति । यस्मिन्‌, , क्षितीन्द्रे = 
भुपतौ, आहवमल्लदेवे । क्षणं =मुहुते | कटाक्षं = दृष्टि | न चिक्षेप--न क्षिपतिस्म । 
/स्वशष्टिप्रतिघातभीत्या कलिना मुह्तमपि आहवमल्लदेवो नावलोकित इति भावः, 
अत्र क्षत्रोष्मण उष्णगमस्तिना TAT साइश्यत्रतिपादनात्‌ उपमालङ्कारः | 
भाषार्थ:--स्वाभाविक उष्ण किरणोंवाले सूर्यं के समान प्रखर क्षात्र तेज के 
कारण इष्टि की विकळता के भय से वह कलि क्षण मात्र के लिये भी आइवमल्ञ- 


देव की ओर देखने में समर्थ नहीं हो पाया ॥ १०० ॥ 


अन्यायमेकं कृतवान्‌ ऊती यश्वालुक्यगोत्रोञ्गववत्सलोऽपि | 


यस्पूर्वभूपालगुणान्‌ प्रजानां विस्मारयामास RAAR: I १०१ ॥ | 


अन्बयः--चालुक्यगोत्रोद्भववत्सलोऽपि कृती यः एकम्‌ अन्यायं तवान्‌ , 
aa, निजैः चरित्रः पूर्वभूपालगुणान्‌ प्रजानां विस्मारयामास | 

व्याख्या--चालुक्येति | चालुक्यगोत्रे= चालुक्यवंशे, उद्भवः = उत्पत्तिः, 
येपान्तेषु वत्सलः = स्निग्धः अपिं । कृती =पुण्यवान्‌ कुशलश्च | य आहुव- 
मल्लदेवः | एकम्‌ अन्यायं कृतवान्‌=चशर | यत्‌ यस्मात्‌ | निजेः = स्वेः | 
afta:  चरितेः | ga च ते. भूपालाब uae: = स्वस्मात्प़राचीनपार्यिवास्तेषां 
युणास्तान्‌ । प्रजानांसजनानां, जनानित्यथेः । [अजानामिति ada कमेणि? 
इति कर्मणि शेषे षष्ठी] विस्मारयामास्‌ | आाहवमल्लयुणानुरक्ताः प्रजास्ततः 
भूपालगुणान्‌ विस्मरन्तिस्मेत्यथेः । (एकस्य mena विधानात्‌ आदो नि- 
न्दायाः प्रतीतिः पर्यवसाने ठु राज्ञः प्रमावप्रशंसा प्रतीयते;} अत्र व्याजस्तुतिर- 
लङ्कारः | तथा च--उत्तिव्याजस्त॒ुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः इति लक्षणम्‌ | 

भाषार्थः--चालुक्य कुल में उत्पन्न हुए अपने पूर्वजों पर अत्यन्त स्नेह 
होने पर भी आहवमल्लदेव से एक अन्याय बन पड़ा, जो कि उसने अपनी 
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heen से पूर्ववर्ती राजाओं के गुणों को प्रजा से gaa दिया । तात्पर्य 
यह है कि आहवमल्लदेव के गुणों में अनुरक्त हुई प्रजा तत्पूर्वचर्ती राजाओं को 
भूल गई ॥ १०१ ॥ 


विशीणंकर्णा कल्नद्देन यस्य पृथ्वीसुजङ्गस्य निरगंलेत । 

सझच्छतेऽद्यापि न डाहलश्रीः fag: ॥ १०२॥ 

अन्वयः--प्ृथ्वीयुजङ्गस्य यस्य fea कलहेन विशीणकर्णा seas: 
कर्पूरतारङ्कनिभैः यशोभिः अद्यापि न सङ्गच्छते । 

व्याख्या--प्रथ्वीति । एश्व्याः = भूमेः, भुजङ्गस्य = क्षितिपस्य आहृवमल्ल- 
-देवस्य-कासुकस्य. च यस्य.। निर्गता अगला = प्रतिबन्धो यस्मात्‌ , तेन निष्प्रति- 
अन्धेन । कलहेन = वि्हेण.। ఇన समरानीकरणाः कलह विग्रहो? इत्यमरः । 
विशीर्णो नष्टश्छिननश्च, कर्णस्तन्नामधेयोडाहळाधिपः-'डाहलदेशश्चेदिदेशाद्‌ भिन्नस्त- 
द्धीशः mia गाङ्गेयदेनतनयोऽतुलपराकरमादि गुणभूमिरासीत्‌ /? श्रोत्रश्च यस्याः 
-सा । ered: = ड्ाहळदेशराज्यळच्मीः । कर्पूर-तारङ्कनिभैः = कपूरकृतकर्णभूषण- 
बद्धवलेः | यशोमिः = कोतिमिः | अद्यापि = अधुनापि | न सङ्गच्छते = [सिमो गम्यः 
च्छिभ्याम्‌? इत्यात्मनेपदम्‌)] न संगता =संमिछिता युक्ता वा भचति । . केर्णा भावात्‌ 
तदूभूषणाभावः तत्कीत्य भावश्चेत्यथं)॥ यशसः कणपूरताटड्लेनसाहश्यादुपमालंकारः । 

_ भाषाथः--राजा आहवमल्लदेव के अप्रतिहत रूप से ( निरन्तर ) चलने 

वाल युद्ध के कारण विनाश को प्राप्त हुए कर्ण ( राजा, कान ) बाली, डाहलदेश 
, की राजळचमी, कपूर के बने कर्णाभूषण की कान्ति के सदृश धवल यश से अभी 
तक संगत न हो पायी ॥ १०२॥ 


उक्त एवार्थो मङ्गयन्तरेण प्रतिपादयते-- 
कर्ण विशीणें कलहेन यस्य पृथ्वीअुजङ्गस्य निरगंलेन | 
कीर्तिः समाश्लिष्यति डाहलोवी न दन्तताउङ्कनिभाऽ्चुनापि॥१०३॥ 


अन्वयः--परथ्वीशुजङ्गस्य यस्य निरगलेन कलद्देन कर्णे विशीर्णे ( सति) 
दन्तताटडुनिभा कोर्तिः अधुनापि डाहलोवी न समाश्लिष्यति । 


G 


याख्या--ए॒थ्वोति | पृथ्व्याः = भूमेः, भुजङ्गस्य = क्षितिपस्य, कासुकस्य च *- 


यस्य = आइवमल्ळदेवस्य । निररगलेन = अप्रतिहतेन । कलहेन = युद्धेन | ఖో = 
zm 
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ama डाहळदेशाधिपे । व्रिशोणें = नष्टे ( सति ) । दन्तः = हस्तिदन्तः, 
डाहलोवी = डाहलराजदेशं, चेदिदेशमिति याबत्‌ । न धमारिलष्यति = नालिङ्गति | 
गजद्‌न्तताउङ्केन, कीर्तेः धवलतया साम्यादुपमा | भुजङ्गक्रणेपदयोः शिलिष्टत्वात्‌ $ 
कामिनीरपा5प्रकृतार्थेन डाहूलोवीरूपप्रकृताथेस्योपमानोपमेयभावो జ: | एवं भुज- | 
हृपदवाच्ययोरपि | तथा च शब्दशक्तिमूलध्वनिःसमासोक्तिवाँ | 


भाषार्थ:-- पृथ्वी के राजा आहवमल्लदेव के निरन्तर चलनेवाके युद्ध से 
डाहलदेशाधिपति कर्ण के नष्ट होने पर, हाथीदाँत के बने कर्णाभूषण के గాణ 
श्वेत यश, अमो तक डाइलराज के देश का आलिङ्गन नहीं कर रहा है ॥ १०३ ॥ 


यस्यासिरत्युच्छलता रराज घाराजलेनेव रेषु धाम्ना | 
टत्तारिमातङ्गखद््रसङ्गामम्युष्य dela वेरिलक्ष्मीम्‌ ॥ Low li 


अन्बयः--यत्य असिः अत्युच्छलता धाराजलेनेव धाम्ना इप्तारिमातङ्गसहस्रः 
ant पैरिलचमीम्‌ अभ्युक्य TEA इव रराज । 


व्याइ्या-यस्येति । यस्य=आइवमल्लदेवह्य | असिः = कृपाणः | अत्यु- 
च्छलता = नितान्तसुदूगच्छता घाराजलेन = खङ्गवार।जणेन इव | घाम्नाऱ्तेजसा | 
दृप्ताः = मत्ता, ये ARARA: = प्रतिपक्षराजगजा प्रतिपक्षोभूताश्चाण्डा- 
zia, तेषां aza, तेन YA यस्यास्तां | चैरिलचमीं = अरिराज्यश्रियमू | अभ्यः 
zen mein! रराज--शुशुभे | “संसगवशादपूत हि ణా 
'जलेन प्रक्षाल्य TUR । (यथा चाण्डालस्पर्शात्‌ अशुद्ध वस्तु जलेन arated शुद्ध 
- कृत्वा ग्रह्मते, तथाऽत्रापि मात॑गसहस्तन-संगजनिताएशुद्धियुक्ता वेरिङच्मीः घाराजळून 
पवित्रीकृत्य गृहीता धाराजळेन सह धाम्नः साहस्यप्रतिपादनाइपमा aak- 
शब्देन गजानां चाण्डालानाश्व प्रतीत्या श्ळेपोऽलङ्कारः | खडगे चेरिलच्मीकमकप्रणः 
क्रियाया उद्मेक्षणादुत्पेक्षा, अतस्तेषां सङ्करः | 


माषार्थः--आहवमल्लदेव का खड्ग, वेग से उछलनेवाले घारा-जळ के समान 
तेज से मतवाले हजारों शत्रु मातंगो ( हाथो, चाण्डाल ) से सम्बन्धित शन्रु-राज्य 
की श्रो को मानो प्रक्षालित कर स्वीकार करता हुआ शोभा दे रहा था ॥ १०४॥ 
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यद्वेरिसामन्तनितम्बिनीनामश्रान्तसन्तापकदर्थ्यमाने | 
पराङमुखं शोषविशङ्कयेवकुचस्थले SEA aria ॥ १०५॥ 
अन्वयः-द्वेरिसामन्तनितम्बिनीनाम्‌ अश्रान्त-सन्ताप-कदर्थ्यमाने कुच- 
स्थले शोषविशङ्कया इव कुङ्कुमपङ्कं पराङ्सुखम्‌ आसीत्‌ | 
व्याख्या-यस्ग्रआइचमल्लदेवस्य, वेरिणः्रशत्रवः, ` ये सामन्ताः = Aog- 


इव । कुछ्ुमपक-काश्मीरजलेपः । पराङ्सुखं=विमुखमासीत्‌ | ।“आहचमल्ञदेवभया- 
कातरा माण्डलिक्युत्रतयः कुचप्रदे शेषु सन्ताप।तिशयाच्छोष शङ्कया काश्मी रजलेपं 
नाका: । पतिविरहात्‌ कुछ्ुमलेपादीनामभावः / अत्र कुचस्थले कुछुमलेपस्य 
पराङ्मुखत्वे स्तनयोः शोषशह्डाया हेतुत्वेनोत्मेक्षणात्‌ हेतूत्प्रेक्षा | 


iS 
भाषाथे:--जिस आहवमल्नदेव के शत्रुराजाओं की रमणियों के कुचस्थल, 
निरन्तर होने वाले अपकारों से सन्तप्त होकर पोडा पाते थे, और शुष्क हो 
जाने के भय से केशर के लेप से पराङ्मुख हो गये थे। . अर्थात्‌ शत्रु राजाओं 
को स्त्रियों ने उससे भय खाकर -अपने sai पर काश्मीर-केशर का लेप करना 
त्याग दिया ॥ १०५ ॥ 
/ एकत्रवासादवसानभाजस्ताम्बूललक्ष्म्या इव संस्मरन्ती | 
वक्त्रेषु यद्ेरिविलासिनीनां हासप्रभा तानवमाससाद्‌ ॥ १०६ | 
अन्बयः--यद्वेरिविळासिनीनां TAS एकत्रवासात अवसानभाजः ताम्बूल- 
SRAT: संस्मरन्ती इव हासप्रभा तानवम्‌ अआससाद्‌ | 
_ व्याख्या--यद्वेरीति | यस्य=्ाहवमल्लस्य, वेरिणामजअरीणां बिलासिन्यः= 
ATT | ASJA EAR स्थाने । वासात्‌= अब 
Rad: ( स्मरणे निमित्तम्‌ ) | यबसानं सजते सा अवसानभाक तंस्याःलुप्तायाः । 
x -ताम्बूङजन्यशोभायाः [ “दधोगथंद्येशां कर्मणि’ इति शेषे कर्णि 
H संस्मरन्तौ=चिन्तयन्ती ga । हासस्य प्रभा-हासप्रभा-स्मितकान्तिः | 
तनोमांवस्तानबं-तनुत्द, कशत्वमित्यय; | आवसाद=्भाप्‌ ।६ पतिविरहात्‌ ताम्वूल- 
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भक्षणेन सह दास्यमपि लुप्तमितियावत्‌ || अत्र हासप्रभायाः ताम्वूल-लक्ष्मीसमा- 
प्िस्मरणस्य हास प्रभानिष्ठतनुत्वप्राप्तो हेतुतीनोत्यक्षणात dada । श्रप्रस्तुतसखीबू- 
तान्तस्य हास प्रभावन्तान्तेःभेदसमारोपात्‌ समासोक्तिरलङ्कारः | 

भाषार्थः--जिस 'ग्राहवमल्लदेव के शत्रु राजाओं को स्रिया के gal पर 
विराजने वाली हास्य कान्ति, अपनो सङ्गिनी ताम्बूल शोभा को लुप्त हुईं देख उसकी 

~ ° c w @ A 
स्मृति में स्वयं कृश हो गई । अर्थात्‌ वे हास्य ( हँसना ) भी भूल गई ॥ १०६ ॥ 


ये वारिधिः प्रज्वलद्र्रजालं वेलावनान्तेषु नितान्तभीतः | 
भूयः समुत्सारणकारणेन समागतं भार्गवमाशशङ्क ॥ १०७॥ 
- अन्वयः--नितान्तभौतः वारिधिः प्रज्चलदस्रजाळं यं वेलावनान्तेषु समुत्सार- 

णकारणेन भुयः समागत भार्गवमाशशङ्के | 

व्याख्या--नितान्तेति | नितान्तम्‌ = अत्यन्तं, भीतः = भयाकुलः | वारिधिः= 
जलधिः । प्रज्वलन्ति = प्रदीप्तानि, AKALIA = serge यस्य तं प्रज्वलदर- 
जालं = ama | यम्‌ = आहवमल्ञदेवं | वेलाबनान्तेषु=समुद्रतरारण्यप्रान्तेष्‌ | 
समुत्सारणकारणेन = अपसारणार्थ। भूयः = पुनः । समागतं = समरतं | भावं 
gaia परशुरामं | आशशङ्के = सन्दिदिदे । अत्र नृपे परशुर।मस्य संभावनात्‌ 
उत्रेक्षालङ्कारः | 

भाषाथ:--दीप्ति के कारण दमकते हुए Hal से सुसज्जित--जिस आहवमल् 
को देखकर अत्यम्त भयभीत हुआ “समुद्र, अपने तरवर्ति-अरण्य के प्रान्त-भागों में 
क्या शगुकुलोत्पन्न परशुराम जी मुझे पीछे हटाने के लिये पुनः आये हैं? ऐसा 
सन्देह करने लगा ॥ १०७ ॥ 

रत्नोत्करग्रादिषु eg तरञ्ुडन्मोक्तिकशुक्तिभङ्गा | 

अस्फोटयचीरशिलातलेषु रोषेण मूर्घोनमिवाम्बुराशिः ॥ १०८॥ 

अन्तरयः अम्बुराशिः ag Teas ( ag ) तरत्रुरन्मौ क्ति 
शु frag तीरशिलातलेषु रोषेण मूर्धानम्‌ अस्फोटयदिव | 

॥ व्याख्या-- अम्बुराशिः = जलराशिः, समुद्र इति यावत्‌। यदूभटेषु-यस्य = 

आहवमल्ञदेवस्य, भटाः=वीरास्तेषु | रत्नानाम्‌, उत्करास्तान्‌ ग्रहीतुं शीलं येषान्तेषु- 
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_ भाषाथ:--समुद्र-तट पर स्वच्छन्द विचरने वाले जल-हाथियों से, आलान- 
स्तंभ ( हाथी fa का खूंटा )के भय से सहन न किये गये (క్ర 
से देखे गये ) विजयस्तंभ को यथार्थ में प्रबळ पराक्रमशाली आहचमल्लदेव ने खडा 
करवाया U १११ ॥ ; 
लब्ध्वा यदन्तः पुरखुन्दरीणां लावण्यनिष्यन्द्सुपान्तभाजाम्‌ | 
A A ~ 
ग्रहीतसारस्त्रिदशेः पयोधिः पीयूषसन्द्शंनखौज्यमाप ॥११२॥ 
अन्वयः-त्रिद्शँः गहीतस्रारः पयोधिः यद्न्तःपुरसुन्द्रोणाम्‌ उपान्तभाजां 
खावण्यनिष्यन्दं लब्ध्वा पीयूषसन्दर्शनसौख्यम्‌ आप | 
व्याख्या--ठृतीया योवनाख्या दशा सदा येषान्तैः । ` “त्रिशब्दस्य तृतीयार्थता 
amag त्रिदशेः- देवेः । गहीतः मन्थनेन सारो5्सृतादिसारपदार्थो यस्य सः 
ग्रहीतसारः = same: । पयोधिः उद्धिः। यस्य = 'आहवमल्लस्य | अन्तः- 
पुरखुन्द रीणाम्‌ = seaman उपान्तभाजां = समीपचर्तिनीनाम्परिचारिका- 
'णामित्यथेः | लावण्यस्य = चारुतायाः निष्यन्दः = wean लावण्यनिष्यन्दम्‌ | 
छरा भपय | 'पायूषस्य सुधायाः सं दशनं = समीचीनतयाबलोकनं तस्य सौख्य- 
मानन्दरतत्‌पीयूषसन्दशेनसौछ्यम्‌ | आप = लेभे (देवताभिः अमृतस्य गृहीतत्वात्‌ 
भी तस्य अभावात्‌ साम्प्रतं तल्लावण्यास्रतं विलोक्य पूर्वमानन्द्म्प्राप्तवान्‌ 
इत्यथः | ఇల लावण्यस्य पीथूषेण साम्यद्शनात्‌ उपमालङ्कारः | 
A देवताओं ~ ba 4 
भाषाथ---देवताआं ने जिसके सारभूत रत्न, अमृत आदि पदार्थों का 
a ऐसे ~ > 7 
हरण कर लिया हे ऐसे समुद्र ने आहवमल्लदेव महाराज के अन्तःपुर में ART- 
रानिथों के समीप बरतने वाली अन्ननाओं के सौन्दर्यचारता को निरखकर मानो 
अमृत के संदशन का ही सुख पाया ॥ ११२ ॥ 
షె ` 
y जयेकरागी चिजयोदयमेऽु दृष्टा प्रयाणावधिमम्बुधि a: | 
उत्कण्ठितो5भूइद्यकण्ठराचु-सेतो खमस्यापरिपूरणाय ॥ ११३॥ 
. చె ఎ 
अन्वय:-जयंकरागो यः विजयोद्यमेषु प्रयाणावधिम्‌ अम्बुधि లభి! दशः 
कण्ठशतरुसेतौ समस्यापरिपूरणाय उत्कण्ठितः अभूत्‌ । z 
a = ele एकद्यासो रागश्चेकरागः सोऽस्यास्तीति 'एकरागी? [an इनिः 
इति मत्वर्थीय इन्‌ प्रत्यय:)] जये. .एकरागी जयेकरागी = wafer 
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3 सगः Go 
న | - \029, 
प्रधानाभिलाषो | a यद्यपि कमेधारयमत्वर्थीयादू बहुत्रीहिरेवेशे लाघवात्‌ तथाप्यर्थ- - ˆ 
लाघवार्थेमिह कर्मेधारयान्मत्वर्थीय एव करियते । अर्येलाघवश्च कर्म धारयमेत्वर्थीये अभिः 02 
qaza प्रतिपत्तिवहुत्रीहो ठु लक्षणया यद्वा “भूमनिन्दाप्रशांसासु नित्यग्रोगेडतिशा- 
यने । संसगेंऽर्तिविवक्षायां भवन्ति agaga? इति प्रशंसायामिन] विजयोदयमेषु = 
SAU । प्रयाणस्य = प्रस्थानस्य, अवधिः = मर्यादा तम्‌ प्रयाणावधिम्‌ । प्रश्यान- 


सीमानम्‌.। अम्बुधि = सागरं ఇల్లి = वीक्ष्य । दशकण्ठस्य = दशग्रीवस्य रावणस्य 


संघटनं तस्याः परिपूरणाय-अर्थेस्य परिपूर्तये । उत्कण्ठा संजाता अस्य उत्कण्ठितः= 
उत्सुकः । अभूत [ सममिति सुवन्तादिच्छायामरथे “सुप आत्मनः क्यच्‌’ इति क्यच्‌ 
प्रत्ययः 'सुपोधादुप्रातिपदिकय्रोः--इति--_क्यजन्तधातोरवयवस्य द्वितीयैकवचनस्य 
fad), 'सरवेप्रातिपदिकानां क्यचि छालसायां सुगसुको' इति सुगागमे समस्य? इति 
जाते “अप्रत्ययात्‌? इति खियाम्‌ अ” प्रत्ययस्ततः See इति टाप्‌ प्रत्ययः | 
साषार्थः-एक्रमात्र विजय के अभिलाषी आहवमल्लदेव, अपनी बिजय-यात्रा 
के प्रस्थानमार्गपर्यन्त फैले हुए समुद्र को देख रावण के शत्रु श्रीरामः 
ae जी के द्वारा बाँचे गये सेतु से अवशिष्ट अर्धभाग को पूर्ण करने के लिये 
उत्सुक हुए ॥ ११३॥ 
दो्दण्डद्पादद्रविडप्रकाण्डं यः सम्मुखं घावितमेकवीरम्‌। 
अभाजनं वीररसस्य चक्रे वाणोत्करच्छिद्रपरग्पराभिः ॥ ११४ ॥ 
अन्वयः--यः दोदण्डदर्पात्‌ सम्मुख घावितम्‌ एकवीरं द्रविडप्रकाण्डं बाणो- 
त्करच्छिद्रपरम्पराभिः वीररसस्य अभाजनं चक्रे | 
व्याख्या--य इति | यः = आहवमल्लदेवः | दोषावेव दण्डौ तयोः दर्पात्‌-- 
दोद॑ण्डदर्पात्‌ = बाहुदण्डाभिमानात्‌ । भुजबाहू प्रवेशे दो” इत्यमरः | सम्सुखम्‌= 
अभिसुखं | धावितम्‌ = आक्रमणाय. वेगादाप्रतस्तस्‌ । एकवीरम्‌ । [Geers 
वोरश्न-एकवीरः Gass समानाधिकरणेन इति 
समासः /)) geen: 'पुर्वापरप्रथमत्नरर्सजघत्यसमानमध्यमध्यमवीरा- 


९ 


జా अस्य. प्रबृत्ति भवति | प्रधानवीरम्‌ | द्रविडप्रकाण्डं = द्रविडप्रशस्तम्‌ । | प्रका- 
wad shea तत द्रविडप्रकाण्डम्‌- प्रशंसावचनेश्व' इति समासः | 'मतः 


L 
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faa मचचिका प्रक्ाण्डमुद्धतल्लजो, प्रशस्तवाचकान्यमूनि? इत्यमरः | मतल्लिकादयो 
नियतलिङ्गा, .न. ठु -विशेष्यनिन्नाः | चोळदेशेश्वरमिति. यावत्‌ । वाणोत्करच्छिद्र 
म्पराभिः = सायकसमूहवेधनिकरः | वीररसस्य = वीराख्यरसस्य जलस्य च। 
अभाजनम्‌ = अपात्रं चके । अत्र काम्ये सवत्र द्रबिडचोलशव्दावभिन्नाथवोधको | 
भाषाथे:--शुजदण्ड के अभिमान से आक्रमणाथ सम्मुख दौड़कर आये हुए 
अर ger में प्रशंसित ऐसे प्रधान चीर को आ्हवमल्लदेवने बाणवर्षा से Ax 
न्तर विद्ध कर वीर रस का अपात्र बना दिया । अर्थात्‌ उसकी बीरता नष्ट 
कर दी ॥ ११४॥ 
पृथ्वीसुजङ्गः परिकम्पिताङ्गीं यशःपटो ब्लुण्ठनकेलिकारः | 
Aya काञ्जी gadaa यश्वोत्रराज्यश्रियमाचकर्ष ॥ ११५ ॥ 
अन्बयः-यशः परोल्लुण्ठनकेलिकारः प्ृथ्वौभुजंगः यः at विधृत्य परि- 
कम्पिताङ्गी चोळराज्यश्रियं भुजयोबेलेन आचकर्ष । - 
व्याख्या--यश इति | यश एवऱचोलशोतिरेव, परः = आच्छादनम्‌, उत्तरीय" 
वज्रमिति यावत्‌, तस्य लुण्ठनम्‌=श्रपहरणं, तस्य केलिः कोडा, तां करोति, तच्छीलः 
gaiga: = क्षितीशः, agta । यः = आह वमज्ञदेवः | काश्ची = चोलराजधानीं, 
deen । विधृत्य = गृहीत्वा । भयेन, प्रेम्णा च =परिकम्पितानि अंगानि यस्याः सा 
_तं=्बेपमानशरीराम्‌ | चोळराज्यश्रियं=्चोलन्पतिलच्मीम्‌ , अहनाथ । सुजयोः= 
बाह्वोः । बलेन = शक्त्या | आचके = आजहार । अत्र चोलनृपति राज्यलच्मी- 
व्यवहारे mgd काश्चीपरिप्रदेण हठादन्यसाधारणनायिक्रासमाकषणरूपस्य 
अत्रकृतव्यवहारस्य अभेद्समारोपात्‌ समासोक्तिरलङ्का | 
भाषाथेः-कामुक के समान आहवमल्ञदेव ने यशरूपी saa (meal) 
के अपहरण की कीडा करते हुए, काशी ( देश = राजधानी, मेखला) को 
बलात्‌ पकड़कर भय ओर प्रेस से कम्पित mart चोल देश को राज्यश्री को 
( कामिनी को ) अपने भुजबल से खींच छिया ॥ ११५ ॥ 
य होतस यदूभीतिपलायितस्थ aaa कण्टकिनो चनान्ताः | 
अद्यापि किंचाऽनुभविष्यतीति व्यपाटयन्द्रष्टुमिवाक्षराणि {all 
अन्वय:-कण्टकिनोवनान्ताः यदूभीतिपलायितस्य चोलस्य अद्यापि किंवा 


अनुभविष्यतीति अक्षराणि Tea भाळत्वचं व्यपाटयन्‌ | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
- 


te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
प्रथम, HT: 
930 


व्याख्या--कण्टकिन इति। कण्टकाः सन्ति ds ते--कण्टकिन = कण्टकः ` 


| प्रचुराः ( कण्टक + इन्‌ “अत _ इनिठनो? ) नान्ताः = कांननप्रान्तभागाः । यस्मात्‌= 


आहचमन्ञदेवात्‌ , भीतिः= मरणभयं, तया, पलायितस्य = प्रद्भतस्य | Ae = 
चोळराजस्य द्रविडेश्वरस्य । अद्यापि = इतः परमपि | fear अनुभविष्यतीति. हेतोः | 
अक्षराणि =भाङवर्णानु । दरष्टुं = वीक्षितुमिव । भालत्वचं--क्रपालचर्म, | व्यपाटयन्‌= 
व्यदारयन्‌ । अत्र वनान्तकण्टकवृक्षकतुकभालत्वग्विपाटने “अद्यापि किंवाध्यमनु- 
भविष्यती'त्यक्षरदशनस्य प्रयोजनत्वेन उत्प्रेक्षणात्‌ फलोत्प्रेक्षा | 

भाषाथः-आहवमल्ञदेव के भय से भागे हुए चोल देश के राजा की 
भाललिपि को देखने के लिये ही मानो ( इससे आगे और भी इस राजा को 
कौन-कौन सी विपत्तियों का अनुभव करना हैं ) उसके भाळ ( माथा ) की त्वचा 
को कण्टक-प्रचुर वन-प्रदेशों ने फाड दिया । तात्पर्य यह है कि भय के कारण कण्ट- 
युक्त झाड झंखारों में से भागते-भागते उसके माथे की त्वचा कट गयी। 


दहत्यशेषं प्रतियोगिवर्गेमनर्गले. यदूसुजशोयंवह्वौ । ९ A 


प्रत्यर्थिपृथ्वी पतिचिन्त्यमानो न कोऽपि मन्त्रः प्रतिबन्धको5भूत्‌ ॥११७॥ 

अन्वय --अनगले यद्भुजशोर्यवहौ अशेषं प्रतियोगिवंग दहतिं ( सति ) 
अत्यर्थिप्रथ्वीपतिचिन्त्यमानः कोऽपि मन्त्रः प्रतिबन्धकः नाभूत्‌ । 

व्यार्या--अनगल इति । विद्यते अग्रलः = प्रतिबन्धको यस्य _ तस्मिन्‌- 
अनर्गले = अप्रतिहते । यस्य = आहवमल्लदेवस्य, भुजौ = बाहू, तयोः शोर्यमेच 
चहिस्तस्मिन्‌-यद्भुजशौरयेवहौ = आहवमन्लवाहुपराक्रमामौ । अशेषं = निःशेषं, 
सम्पूणमिति aaa! प्रतियोगिवग=शब्रुवग, प्रतिध्यानिसमुदायमिति यावत्‌। f= 
भस्मसात्कतु प्रत्रत्ते सति। प्रत्यर्थिपृथ्वीपतिभिः = शत्रुराजशिः, चिन्त्यमानः = 
विचायमाणः | कोऽपि = कश्चिदपि । मन्त्रः = गुप्तवाद्‌ः, षाडगृण्यवाद इति यावत , 
बीजादिरूपश्च । प्रतिबन्धकः=बाधक्रः, रोधक इति यावत्‌ । नाभुत्‌ = नाभवत्‌ | 
मन्त्रेण चहिः प्रतिबध्यते मन्त्रशक्त्या च राज्यं Wea | भुजशौयें वहित्वारोपा- 
zea | शौयव्यवहारे वहिव्यवहारस्यापि अमेदप्रतिपत्तिः । 


“भाषाथ:--जब आाइवमल्लदेव के बाहुपराक्रम की अप्रतिहत अभि में समस्त 
UA जलने लगा तब उनका कोई गुप्त परामश अथवा मन्त्रशाख्रोक्त मन्त्र, 
उनकी रक्षा करने में समर्थ न हो सका | 
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~ aaee किमस्त्रकोशलविधो देवस्य विक्रामतः 
पुष्पेषोरिव यस्य दुष्परिद्दराः सर्वेरखर्वाः दारा: | 
राज्ञामप्रतिभानमेव विदधे युद्धेषु वस्योजित- 
ज्यानिष्टःय्‌तनितान्त-निष्ठुररवप्राप्ताप्रवादो ga: ॥ ११८॥ 
॥ चिद्यापति-काश्मीरक्रभद्ट महाकचि-श्रीविल्हणविरचिते rnc 
„ महाकाव्ये प्रथमः सर्गः समाप्तः ॥ 
अन्बय:--सर्वेः पुष्पेषोः इव यस्य अखर्वाः शराः दुष्परिद्द राः विक्रामतः देव- | 
स्य तस्य am किं ai युद्धेषु यस्य कर्जित-ज्या निष्ठयूत-नितान्त | 
निष्ठर-रवप्राप्ताअवादः भुजः राज्ञाम्‌ अप्रतिभानमेव विद्घे | | 
व्याख्या--सर्चैरिति । सेः ARA शेषः । पुष्पाणि इषवो यस्य ఇ: | 
= कामस्य इव । यस्य = Ua । अखर्वाः = sar | शराः = 
बाणाः। दुष्परिहराः = परिहतुमशक्याः | [इष्‌ + परि + हृ + खळ इईषदूदुःस॒घु- 
कृच्छाकृच्छायेप खल? “तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति कमणि ] विक्रामतः = पराक्रमं 
GELES > 

Bat: | देवस्य = राज्ञः | तस्य = आहूवमल्लदेवस्य़ । अस्नरकोशलविधोस्ययत्प्रयोग- 

~ कि anaa: 

ATÀ । कि ब्रूथः = b वचनातीतमेत्र तदित्यर्थः । बुद्धेषु=सं गरेषु । यस्य = | 
अआहवमल्लदेवस्य | ऊर्जितज्यायाः = Smear निष्ठयूतः=निगेत्‌ः, नितान्तम्‌= 
अत्यन्त, निष्ट्ुररवः-परुषशब्द्स्तस्मिन्‌ घ्रात, अग्रवादः=्प्रथमजल्पः येन सः। 
grag: । राजञां = तुपाणाम्‌ । प्रतिभानम्‌ = अचेतनतवं, मूकत्वश्च | विदघे = 
चकार त्र Gg: आइचसल्लस्य च शाराणां दुष्परिहृरत्वधर्मसाम्यःदुपमालंक्ररः l 
ఇరగ 
wasted క सुर्याश्वेमंसजास्ततस्सततगा;शादूलविक्री इति लक्षणम्‌ । 
सुसळगांचकरश्रीगजाननशास्नि-प्रणीतायां युचारव्याख्यायां विकमाइुदेवचरितस्य' 

క महाकाव्यस्य प्रधमसर्गः समाप्तः | 
भाषा थः--जिस आहवमल्लदेव के काम-बाण के समान प्रबल diz बाणा 
से बचना सभी शत्रुओं को कठिन पड़ गया, उस अवल पराक्रमी महाराज 
आहवमत्लदेव की प्रशंसा का वर्णन कहाँ तक किया जाय? युद्धों में धनुष की 

Ja अत्या से अत्यन्त कठोरध्वनि के करने में जिसकी भुजा सर्व प्रथम है, 
अर्थात्‌ सबसे बढ़कर है, उस भुजा ने सभी ఇ ï = | 

క राजा | 

कर दिया ॥ ११८ ॥ उ. शा को Sha को न 

e J s 
सुसल्यांवक्रर श्रौगजाननशाज्निःविरचित-सुरभिनाम्नी हिन्दी टीका समाप्ता | 
डीद92-0-<»- 
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